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प तहिन्दीठीकाम्णं समेता । 





वेशम्पायन शए्वाच- 


दां प्रा फप्राह्ो प्रता महीपतिः । 
विहरं द्ष्टमिच्छामि तमिहानय मा चिम्‌ ॥ १॥ 


युधिष्ठिर ॐ भेजे हये सञ्जये धृतराषट के पास भाक कटा 
फ़ पाण्डव जीवित है उनकी श्पक्षा करना उचित वही है। इस 
सम्बन्ध में बहुत ऊंची नीची बात कही उस समय धृतरा ने सञ्जय 
से कहा फि भापकी बातत कृष समा फे वीच मे सुनी जायगी । यहं 
कह कर रसे बिदा किया । परन्तु धृतरा को रात्र म निद्रा तफ नह 
आ । यद्यपि कणोदिकों के सामने विदुर कौ समा मे प्रपानता नहीं 
रह्‌ गई थी फिरिमी प्राकार होते ही परमके चि बिदुरश 
सरण कसते हये बोन ॐ निमित्त धृतरा े द्वारपाह से कहा। 
दसौ वात को राजा जनमेजय के प्रत वेपायन २६ रहै है । 


वैशम्पायन नी बोठे-महवुदधिमान्‌ राना धृतरा े दवाराहः 
सेकदा किमे विदुर को देखना चाहता हं उनको प्रहा 
रे भाओ ॥ १॥ 


ष विदुरनीतिः- 
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प्रहित प्तरष्ेण दृः कषत्तारमत्रवीत्‌ । 
शवरस्यां म्षराजो महप्राज्न ! दिदक्षति ॥ २॥ 
इस प्रकार धृराषट का भेजा हृभा द्वासाल आकर विदुर जी से 
बोला । हे महाघुद्धिमान्‌ विदुर जी ! आपको समथं महाराज धृतरा 
जी देखना चाहते दै ॥ २॥ 
एवषुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेदनम्‌ । 
अत्रचीदुप्रतराघ्राय द्वास्थं मां प्रति वेदय ॥३॥ 


इस प्रकार दृत फे वचनसे बिदुरजी ते राज्ञभवन को आकर 
~ ५, र 
्रारपार से कहा करि है द्वापाङ ! मेरा यहो प्र आना धृतराषट 
से कहो ॥ ३॥ 


द्राः उवाच- 


विदुरोऽयमनुप्राक्षो रजेन ! तव शनात्‌ । 
द्षटमिच्छति ते पादौ पिं करोतु प्रापि माम्‌ ॥४॥ 


दराराङ ने लाकर्‌ कहा-हे रजेन्द्र आपकी आ्ञावुसार विदुर 
जी द्रारपर आकर खड हँ ओर आपके चरणों को देखना वाहते है । 
वह्‌ क्या करं इस विषय मेँ आप मुञ्चे आज्ञा दीजिये ।॥४॥ 


धृतराष्ट्र खवाच-- 


वेशय महाप बिहूरं दीषदधिनम्‌ । 
` अहं हि िहुर्यास्य नाकल्पो जातु द॑ने ॥ ५॥ 





मोदनवदकययणीमयनकपकोक्गयाकाचककक थ म भक 


अकल्पो न कनदु कल्यः मथ एव, एवंदा विदुरुदशेनं मम अपरला- 
ख्येयमित्यथः। जतु कदाचित्‌ ॥५॥ 


संस्छृत-डिन्दीटीकाभ्यां समेता। 4 
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धृतराष्ट्र बोटे-दुरदश्ची, परमबुद्धिमान्‌ विदुर जी को ठे आभो 
मे इन विदुर जी के दशैनके ध्थि कभी असमथं नहीदं अथात्‌ 
स्वंथा दरोन कर सकता ह ॥ ५॥ 


प्रविशान्तःपुरं प्षतमहाराजप्य धीमतः । 
तहि ते देनेऽकल्पो जातु राजाज्वीद्धि माप्‌ ॥६। 
द्वारपाढ आकर विदुर जी से बोर--हे विदुर जी ! बुद्धिमान्‌ 
महाराज धृतरा के अन्तशपुर मे चच्िये । आपके दशने यि 
महाराज कभी असमथ नहीं है, यह महाराज ते मुञ्षसे कहा ६।॥६॥ 
वश्चम्पायत इउबाच- 
ततः प्रिय विदुरो प्रतषटनिवेशनप्‌ । 
अत्रषीसप्ाञ्जटिवांक्यं चिम्तयानं नराधिपम्‌ ॥७॥ 
वेशम्पायन जी जनमेजय से बोठे--तव विदुर जी धृतराष्टर्‌ के 
अन्तःपुर म जाकर चिन्तित नराधिप धृवरष्ट से हाथ जोडकर इस 
प्रकार वचन्‌ बोले ॥ ७॥ 
बिदुरोऽदं महाप्राज्न ! सम्प्प्ुस्तब शासनात्‌ । 
यदि किञ्चन कतेव्यमयमस्मि प्रशाधि माम्‌ ॥२॥ 


हे महाप्ा्न ( महाबुद्धिमान्‌) ! यह मेँ विदुर आपकी आज्ञा से 
आ गवाह। यदि कोई कायंहो तो उपरस्थितर्ह। आप आन्ना 
दीजिये ॥ ८ ॥ 
धृतरषट उवाच~- 
सञ्चयो विदुर ! प्रपरो गहयिता च गां गतः । 
अजातशत्रोः श्रो वाक्यं सभामध्ये स॒ पश्यति ॥६॥ 


६ ` विदुरनीषिः- 


(८ १४५५०४०४) 
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धृतराष् वोटे-हे विदुर ! बुद्धिमान्‌ सञ्जय मेरी निन्दाकर इस 
समय चछे गये दै, ओर क5 सभा ॐ बीच म अजातशघ्र (युधिष्ठिर) 
कै वचन को करेगे ॥ € ॥ 
तस्याद्य दुरुबीरस्य न विज्ञातं वचो मया | 
तनमे दहति गत्राणि तदकाषीखनागम्‌ ॥१०॥ 
एस कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के वचन को अभी तक मने नहीं समन्चा 
अथौत्‌ मेरे समञ्च मे नही आये । इस स्थि मेरे शरीर को जछा रहै 
ह ओर सीद मी नहीं आई ॥ १०॥ 
जाग्रतो दद्यमानस्य श्रेयो यदनुप्दयपि । 
तदव्रूहि तं हि नस्तात धर्माथुशरो पि ॥ ११॥ 
जते हए निद्राहीन मेरे हित के स्यि जो तुम समश्नतेदो, ह 
तात ! उसको तुम को । क्योकि तुम धमं ओर अथं शाश्च में 
प्रवीण हो । ११॥ 
यतः प्रापुः सञ्चयः पाण्डवेभ्यो 
न मे यथावन्मनसः प्रशान्तिः । 
स्वदधियाण्यप्क़तिं गतानि 
रि वध्यतीप्येव मेऽ प्रचिन्ता ॥ १२॥ 
पाण्डवं फे भेजे हए सञ्जय जिस समय आये उस समय से मेरे 
मन को उचित शान्ति नहीं है। मेरो सभी इन्द्रियां स्वभाव से ह्यन 


हो गह ह अथात्‌ अपने अपने कायं से वियुख हो गर है ओर युन 
यही चिन्ता दे कि आज सञ्चय क्या करदे ॥ १२॥ 


॥ यो म याक 


प्रजागरं निद्राया अभावम्‌ ॥ १० ॥ अतः यदा प्रातः ` सञ्जयस्तदारभ्ये- 
त्यथः | प्रचिन्ता प्रकृष्ट चिन्ता ॥ १२॥ 





सं्प्त-हिन्दीटीकाभ्यां समेता। ११ 


पण्डित ( सत्‌ असत्‌ विवेचनी ) बुद्धि बाठे मनुष्य शक्ति के 
अनुसार कायं करने कौ इच्छा करते है ओर शक्ति के अनुसार कायं 
को करते है तथा किसी का अपमास नही कसे ह ॥ २६॥ 


धिं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चाथं मसते न कामात्‌ । 
नापम्पृो ग्युपयुट्कते प्रायं तखक्चानं प्रथमं पण्डितस्य ॥२७॥ 

जो दूसरे क वाक्य को सुनकर शीघ्र जान छेता है भर ज्ञान की 
ददता के लिये अधिक समय तक सुनता है तथा जानकर अथं (कये) 
का सेवन करता हैन किकाम से सेवन करता है भौर विना विरोष 
ह्पसे पूढधे दुरे क खयि .वास्य का प्रयोग नहीं करता है, ये सव 
पण्डिते कै प्रथम ( मुय ) चिह के जाते ह ॥ २७॥ 


= माप्राप्यपममिवाञ्छन्ति नष्टं नेष्डन्त शोचितुम्‌ । 
आप्त्यु च न ु्यन्ति नराः पण्डितदुद्धय ॥ २८॥ 


 पण्डित-्रज्ञा बे अप्राप्य वसतु की इच्छा नदीं करते दँ भौर नष 
` बस्तु का.शोच नदीं करते है तथा भापत्ति म मोह रो तदी प्रप्र 
होते ई ॥ २८॥ 


निथित्य यः प्रक्रमते नान्तवंसति कर्मणः| 
` अवश्प्यकारो व्याला स॒ वै पण्डित उच्यते ॥ २६॥ 


` जो ख्चक्ति का निश्चयकर कायं को करता है ओर कमेक 
विनासमाप्रकरिये विराम नहीं खेवा है तथा हमेश्चा प्रयोजन को 


जतत पनन सनेन कनन म) पेण शै 


चिरं श्रुणोति ज्ञानदाव्याय । अपृष्टः यथावदपृष्टः । व्युपयुङ्क्ते 
पाग्न्ययं करोषि । पराथं विषये प्रञ्चानं चिहम्‌ ॥ २७ ॥ निश्चित्य स्वयत- 
साध्यत्वम्‌ । कमणः अन्तमध्ये न वसति नोपरमते किन्तु धमापयद्येव | 
अवन्ध्यकालः सवेदा सप्रयोजनमेव कर्म आचरन्‌ ॥.२६॥।। 


१२ विदुरनीति 
रखकर ही काये को करता है भौर वर्थासमा ( जितेन्द्रिय ) है वह 
पण्डित ह्‌] जाता है ॥ ९९ ॥ 
भ, ५ ^ ¶५ ८५. 

आा्॑कमगि रज्यन्ते भूतिकर्माणि इवते । 

(^ + #५ 0 

हित च नाभ्यप्रयन्ति पण्डिता भरतषभ ॥ ३० । | 

दे भरतषभ ! पण्डित छोग शिष्ठ ॐ कायं मे प्रम करते है ओर 
देये क प्राप्नि क भ फमंको करते है तथा हित करने बे की 
निन्दा नहीं कसते है ॥३०} 
न हृष्यत्या्मम्माने नावाने स॒ तप्यते | 


गाङ्गो हृद इवाक्षोभ्यो यः सृ पण्डित्‌ उच्यते ॥३१॥ 
जो अपने सम्मान भे हर्षिव ओर अपमान भे सम्त् नीं होता ३ 
किन्तु माङ्ग हद ॐ समान चठायपरान नहीं होता है बह पण्डित कहा 
जाता है ॥ ३१॥ 
तकः सर्वभूतानां योगः र्व््मणा्‌ । 
उपायज्ञो मदुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥२२॥ 
जो समस्त भूत { जात ) रेशवयै आदि के विनाशचितर रूप तत 
को जानता है ओर समस्त कार्यो क योग (रचना प्रकार ) को जानता 
है तथा मनुष्यो के उपाय ( ध्पेक्षित सामग्री) फो जानता है वह 
मनुष्य पण्डित कहा जाता है ॥३२। 


्वृततवाद्‌ चित्रकथ उवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । ` 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च य; स॒ पण्डित उच्यते ॥३३॥ 
आर्याः शिष्टाः तवोग्यकमणि।मूतिः ठेधयं तमप्यथ कर्माणि ॥२०॥ तं 
विनाशम्‌ । भूतानां जातानां रेशवयादीनाम्‌ । योगो रचनाप्रकारः । उपायः 
तदथसामग्री । मनुष्याणां मध्ये स नरः प्डितः ॥२२॥ ्रङृत्तवाक्‌ अकुण्ठित. 
भचनः । चित्रकथ लोककथाभिज्ञः । ऊहः तकः । प्रतिमानं तत्कारक्पू$ः ॥३३॥ 


संस्छत-हिन्दीदीकाभ्यां समेक्ता । १३ 


जो बात कटने मेँ अकुण्ठित (विना रोक रोक बोरनेवाला ) 
हो; चिच विचित्र कथा को के, तकं करे, प्रतिभा वाखा ( त्कार 
ही मे ठीक उत्तर देने वाल ) हये, शरी्रही शाखो के सतर को कहने 
वाखा हो वह पण्डित कहा जाता है ॥ ३ 
रतं प्र्ञातुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रतानुगा। 
असम्मिन्नायमर्यादः पण्डिताख्यां मेत सः ॥२४॥ 
जिसका शच्च बुद्धि ॐ अनुसार ह्ये ओर बुद्धि श्राक्च ॐ अनुसारं 
हो, ओर जो रिषं छी स्यादा का इहद्वन नदीं किया हो इसे पण्डित 
कहते हैँ ॥ ३४ ॥ 
अभ्रतथ सथुकरद्री ददिश मदहापताः। 
अर्थाश्ाकमणा प्रपपमूढ इत्युच्यते बुधः ॥२५॥ 
 जोश्चाख्लोको विना हुए गवे बाहा, दरिद्र होकर बड़ी 
चाहना करने बाडा हो भौर विना काम कयि ही धन चाहता हो उसे 
पण्डितो ने भूखे कहा दै ।३५॥ 
समर्थं ॑यः परित्यज्य परार्थमुरिषठति । 
मिथ्याऽऽचरति मित्रां यश्च मूढः उच्यते ॥३६॥ 
ज्ञो जपते काम को छोडकर दरसरे के कामो करता है, मित्रके 
स्मि शरा व्यव्हार करता दै इसे मूख कहते दै ॥ २६॥ 
अक्षामान्कामयति यः कामथानान्परित्यजेत्‌ । 
॥ ५, ¢ 
बल्बन्तं च यो दष्ट तमाहुमूद्चेतसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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्रजानुगं बुद्धिवश्यम्‌ । धरुतनुगा शक्लानुसारिणी ॥२४॥ अकमणा हीनकमणा 
दयतादिना इव्यथः तादयो दुर्योधनः ॥३५॥। स्वमथमिति तादः यकु नः ॥र६। 
अकामाम्‌ सपि मक्तिहीनान्‌ कणांदीन्‌। कामयानान्‌ तवायं भक्तिमतः पाण्डवान्‌ | 


१४ विदुरनीतिः- 


जो नदीं चाहुनेबालो को चहता है थोर चाहूनेवालो को छोडता 
है तथा वरुवान्‌ से वैर करता हं से मृखं कहते ह !। ३७॥ 
अमित्रं इते पत्रं मित्रं दष्ट हिनस्ति च | 
+ ¢ 
कर्मं॑चारभते दुष्टं तमाहुृदेतसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो इर से मित्रता करता है, मित्रं से द्रे करता है ओर 
उनकी हिसा ( किसी प्रकार से बुराई) करता हे तथा बुरे २कामों 
का आरम्भ करता है, उसे मूढ कहते है ॥३८॥ 
संसारयति कृत्यानि स्त्र विचिक्षितसते । 
+ (~ = मूः ¢ 
चिरं करोति क्षिप्रं स महो सस्तषमभ ॥ २६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | जो कामों को व्यथंमे हयी फेाता है, सब जगह 
संशय करता है ओर जल्द हो जाने बले कामोमे सीदेरकरताषै 
इसे मूख फते टँ ॥ ३९॥ 
भाद्रं पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चाचति । 
एुहन्मत्रं न॒ ठमते तमाहुमूढवेतसम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो पितरो का श्रद्ध नहीं क्ता है देवताओं की पूजा नदीं 
करता हे ओर अच्छे सभाव बालं को मित्र नहीं बनाता दै से 
मूख कहते हें ॥ ४० ॥ 
अनाहूत; प्रविद्चति अष्टो बहू भाषते । | 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूटचेता नराधमः ॥ ४१॥ . ` 
जो बिना बुलाये जाता है, विना पूष ब्रहूत बोखता रै ओर 
अविश्वासी का विश्वास करता है, उस नराधम को मूख कहते है ॥४१॥ 


बलवन्तं युधिष्ठिरम ॥ ३७ ॥ दुष्टं जतुगरहदाहादि ॥ ३८ ॥ संसारयति मृत्या- 
दिद्धारा प्रवयति || ३६ ॥ 
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विदुर उबाच- 
अभियुक्तं बहता दुरं दीनसाधनपू । 
हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥ १३ ॥ 
विदुर जी बोढे-साधन दीन ओर दुबेर होन के कारण बख्वान्‌ 
से दाया हभ, जौर धन के चोरी हो जाने पर तथा कामी ओर्‌ 
चोर इन चार प्राणियो को नीद नहीं आती है ॥ १३ ॥ 
कबिदेतैरंदादोपैनं स्पृष्टोऽसि नराधिप । 
कचिद्च प्रयित्तेषु॒गृ्यन्न परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
हे नराधिप ! क्या आप उपर के ए महादोषा से स्यं तो नरह 
कयि गये! अथात्‌ इन दोषो ने आपको प्रसित तो नदीं किंया { अथवा 
दूसरे के घन की खारसा करके दुःखित तो नहीं हो रे दँ ॥१४॥ ' 
ता उवाच- | 
श्रोतुमिच्छामि ते षम्य प्रं नैश्रेयसं वचः । 
अस्मत्‌ राजपिवंशे हि चमेकः प्रातरसम्मतः ॥ १५॥ 
धृतराषट बोले-ज आपके धमंयुक्त एवं परम हितकारी वचनो 
को सुनना चाहता ह| स्यकिं इस राजिव मे केवर भटी 
व्द्रानं ॐ आदरणीय है | । १५॥ | 
विदुर उवाच- 


| त | 
राजरक्षणसस्पन्नसेलोक्यस्याधिपो भवेत्‌ । 
्रषयस्ते प्रेषितभैव ध्रतराषट ! युधिष्ठिरः ॥ १६ ॥ 


न 

अभियुक्तमियदोपात्त एकः, तयोऽनये च प्रजागरावेशमाजनानि ॥ १३॥ | 
गृद्धथन्‌ टिप्सावान्‌ ॥ १४ ॥ कचिरपुस्तकान्तरे स्थितस्य पूर्य रिप्पणम्‌ । 
मेध्यः प्रकपेण एषणीयः परध्यं हति याघत्‌। ते खया प्रेषितो वनमिति रेषः॥ १६॥ 


ट विदुरनीति ५ 


विहुर जी बोरे धृतरा ! राज-खक्षणों से समपन्न भौर तीनो 
टोक का स्वामी बनते योग्य तथा पका पर्य ( सेवक ) युधिष्ठिर 
है उस्ने आपने अपने यदह से निका दिया है ॥ १६॥ 
पिपरीततसथ तं मागषेयेन सम्मतः ॥ 
अविषां पर्षयामेव धर्मात्मा धमफोषिदः ॥ १७॥ 
धर्मात्मा तथा धमेवेत्ता होते हये मी आप दस राब्य-भाग फे 
` विषय यँ राज-लक्षणां से हीनं ओर नेत्र-उ्योति से रहित होनेके 
कारण सो कै द्रष्य है ॥ १७॥ 
आनृशस्यादुकोशद्मास्सत्यातपराक्रमात्‌ । 
गुरुखाखयि सम्पश्व पहू्‌ शंस्तितिक्षते ॥ १८ ॥ 
ओर बह युधिष्ठिर रता ङे न होने से, दयालुता के होने से, घम, 
सत्य, पराक्रम-युक्त होने से ओर आपे गुरु-भाव को देखकर बहुत 
च भ 
क्श को सह रह द ॥ १८॥ 
दरयोधने सौव च कर्णे दुःशासने तथा । 
( + + (^. 
एोष्वेधयंमाधाय कथं तं भूतिमिच्छसि ॥ १६॥ 
इन दुयोधन, सौबल, कण, ुःशाखन को राञ्यका भार देकर 
अर्थात्‌ इन अधीन होकर तुम केसे एेश्रय की इच्छा करते हो १ ।१९॥ 
+ भै 
आलमन्ानं समारम्भस्तितिक्षा पमनित्यता | 
(४ 
यमरथा्ापकषन्ति स वें पण्डितं उच्यते ॥ २० ॥ 
विपरतः राजलक्षणदीनः सवषां देष्यः भागवेये राव्य अर्थि नेत्रससमीना 
्रकषयात्‌ ज सम्मतः त्वं धमांत्माऽपि सन्‌ इति उपहापः। अथवा भाग्येन 
राजमागित्वेन देतनाऽ्पि सम्मतः; इत्युपहास एवे ॥१७। आनृशंस्यात्‌ करूरवा- 
भावात्‌ । अनुकोात्‌ दथाडतात्‌ तितिक्षते युधिष्ठिर इति शेषः|| १५॥ एतेष्विति 
एतेषामधीनो मूता इत्यथः | १६॥ एत पाण्डिलं नास्तीति बश्च पण्डितरश्षण- 
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इन दुर्योधनादिको मे पाण्डित्य नदीं ह इस स्थि पण्डित क 
टश्चणों को कहना भआरम्म्‌ किया-्नाश्चानुकूड आत्मज्ञान, शक्ति 
अवुकूढ कायोरम्म, वैराग्य क अनुकृ सदनस, ओर श्रद्धा 
ॐ अनुकर धमं मँ ददता, ये सब इचितरूप से सेवित त होने से 
मूढ पुरुषां को पुरुषाथं से गिरा देते ह । जिनको पुरुषाथं से नही 
गिराते है । उनको पण्डित कहते दे ॥ २०॥ 


निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सते । 


अनास्तिकः श्रदधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 


जो श्रेष्ठ कार्यको करता ह, निन्दित कार्योकात्यागकरताहै, 
अनास्तिक ( पररोक भादि का ज्ञाता) हे ओर श्रद्धा, गुर, देव- 
वाक्य आदिकं केफरमें विश्वास करताहै ये सव पण्डित फे 
रक्षण है ॥ २१॥ 


कोपो हृष दपर रीस्तम्मो मान्यमानिता । 
यमूरथाभनापकपन्ति सर वे पण्डित उच्यते | २२॥ 


क्रोध, हष, दपं ( दृसरे का अपमान ), खजा, स्तम्भ (नेम्र त 
होना ), मान्यमानिता ( अपने मे पूज्य भावना अर्थात्‌ मै पच्य ह ) 
ये सव जिनको परुषां से नहीं गिदते हँ बह पण्डित कदा 
जाता हे ॥ २२॥ 


[1 
पाकः [ 1 रि क ११ 1, 1 17. ऋ, 19 त 


स्याह आत्मलञानभित्यादिना । जलज्ञानं शा्नीयापेक्षम्‌ । समारप्मः शक्तयपेक्षः | 
तितिक्षा वैराग्यापेक्षा । धमनिदयता शरदधपिक्षा । एतानि अयथाभूतानि मूढान्‌ 
पुरषाथात्‌ भ्रश्यन्ति न तु पण्डितानियथः ॥२०॥ अनास्तिकः पररोकाधस्तीति 
जानन्‌ । भरदषानः-- श्रद्धा गुरुवेदवाक्यादिषु फएखवश्थंभावनिश्चयः तदान्‌ 
१] २१॥ दपः पराव्रशानम्‌। स्तम्भः भखस्तिः। मान्यमानिता मान्यं मानाहं 


+ विदुरनीतिः- 
यस्य कृत्यं म आनन्ति मन्तरं बा मन्वितं परे । 
कृतमेवास्य जनन्ति स पै पणत उच्यते ॥ २३ ॥ 
जिसे काये. वा सलाह कोवा निचित विचार को दुसरे 
रोग नद्य जनते ह किन्तु कायं सिद्धेन पर द्यी अन्य छोर जानते 
है बह पण्डित कहा जाठा हे ॥२३॥ 
यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति ब्रीतदुष्णं सयं रतिः | 
समृद्विरसमृद्धिवा स पे पण्डित उच्यते ॥ २४॥ 
जिसके कायं मं शीत, दष्ण, मय, रति, समद्भ भौर असमृद्धि 
य विन्न नहीं करते है । वह पण्डित कहा जाता ह ॥ २४ ॥ 
यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावुवतंते ¦ 
कामादथं वृणीते यः स वैँ पण्डित उच्यते ॥२५॥ | 
जिसकी सांसारिक (इस लोक के सुख को चाहने बाढी ) 
ुद्धि दोनों ोक ॐ.सुख देने वे, धमं भौर अथं का अनुसरण 
करती दै । ( इससे धमं अथं की अपेक्षा काम को निकृष्ट सूचित 
किया)। जोकामको त्यप्य कर अथं को चाहता है बह अथार्थ 
अथात्‌ मोक्ष के द्वारा समस्त अथ को प्राप करमे बाठे जनकादि 
के तुर्य दै, अतः वह पण्डित कहा जाता है ॥ २६॥ 
¢ 
यथाशि चिकोषेन्ति यथाशक्ति च इवते । 
न किशचिदवमन्यन्ते नराः पण्डितपुद्रयः ॥ २६ ॥ 


आत्मानं मन्यते इति मान्यमानी तस्य मावस्तत्ता ॥२२]] संसारिणी स्वभावतो- 
` ऽनवस्थिताऽपि । कामात्‌ एेदिकसुखात्‌ । उमयलोकएुखावहं धमं अथं वृणीते स 
पण्डितः । कामो ध्माथुपिक्षया | निकृष्ट इत्यथः | कामादिति यस्तु कामं स्वकां 
अथं णीते स अथांथौ मोक्षादेव सवं अथ विन्दति जञानपरे मोक कत्ल- 
, स्यायस्यान्तमांवात्‌ । स जनकादितुल्यः अतः पण्डित उच्यते ॥ २५॥ 
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परं क्षिपति दोषेण वतमानः खयं तथा । 
यश्च क्रुष्यत्यनीशानः सं च मूढतमो नरः ॥ ४२ ॥ 
जो स्वयं दोषयुक्त होकर भी दूसरे को दोषी वतङता है ओर जो 
टि नहीं रहने पर मी क्रोध करता रै, बही मनुष्य महामख हे ॥४२॥ 
आत्मनो बरुमन्ञाय धमायंपरिषसितम्‌। 
अलभ्यिच्छनेष्कर्यानृदुद्िर्दिच्यते ॥ ४२ ॥ 
जो अपने पराक्रम को विना समङ्षे ही धमं ओर अथं से रहित 
अलभ्य वस्तु को विना क्म यि ही पाना चाहता है, उसे ही भूख- 
बुद्धि कहते है ॥ ४२॥ 
अशिष्यं शासि यो राजम्‌ यश्च शुन्ययुपासते । 
¢. 
कदय भजते यथ्च॒तमाहमूटेतसम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो शिक्षा नहीं देने योग्य भिष्य को शिक्षा देवा ई, जिससे इछ 
राम नीरसे मनुष्यकी जो सेवा करताहै, ओर लो कायर 
का भजन-करता है इसे मूखैुदधि कदते दँ ॥ ४४ ॥ 
अरथः महान्तमासाद्य पिधामेश्चयमेव या 
पिचरत्यय॒न्द्रो यः स॒ पण्डित उच्यते ॥ ४५॥ 
जो बहत धन. विद्या ओर एेश्ये को पक्र भी एद्धत नहीं होता 
इसे पण्डितं कहते हं ॥ ४५॥ 
एकः सम्पन्नमश्नाति वस्ते षासशच शोभनम्‌ । 
योऽसंविभेत्य मृ्येभ्यः को नृशेसतरस्ततः ॥ ४६ ॥ 


[वि क 
व द ण 


ष्वम्‌ अयदतः ॥ ४३ ॥ द्यन्यं राजदारादीन्‌ अज्ञातं यथा स्यात्तथा 
उपाषते । कदयं अदातारम्‌ ।॥ ४४ ॥ असमूकनद्धः अनुद्धतः ॥ ४५ ॥ 
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जो नकर इत्यादि परिजनों को विना बटि अढे ही अच्छे 
५९, 


भोजनं को खाता ह ओर घुन्दर२े कपडो को पहना है, उससे 
अधिक दर दूसरा कौन हे १ अथात्‌ कोई नदीं ।। ४६ ॥ 
एकः पापानि स्ते फर भृक्तं महाजनः । 
भोक्तारो विप्रुच्यस्ते कतां दोपेण रिष्यते ॥ ४७॥ 
एक ही आदमी पाप को करता हं ओर वबहूत खोग इसको मोगते 


हँ, किन्तु मोग करनेबटे पो से द्रूट जाते हँ भौर करने बाडा 
हौ उसका मागी हेता है ॥ ४७ ॥ 


एङ हन्यान्न वा हन्यादिषुष्तो धतुष्मता । 
दविषदिमोत्य् हम्या्रं सराजकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धनुष-घारी मनुष्य का छरेडा हुभा बाण एको मासताहैया 
नहीं मी मारता; किन्तु बुद्धिमानां की छोद्ध हृं वुद्धि अथीत्‌ गाई 
हूर युक्ति राजाओं के सहित रान्य ङो नष्टकर देती है ॥ ४८॥ 


एकया दवे विनिधित्य त्रीषतुभिवे इ । 
पश्च जिला पिदिखा षृट्‌ सप्र दिखा सुखी भ ॥ ४६॥ 


एकयेति बुद्धिुदिमतेतयुपक्रमदेकया बद्धेति व्यास्यादयेऽपि समनम्‌ । दे 
नीतो कायाकाय । अध्यात्मे निव्यानिपय विनिश्चित्य सम्यगवधायं। री नीतौ 
 मिोदासौनशत्रून्‌ । पक्षे कामक्रोधलोभान्‌। चतुर्भिः सामदानभेददण्डैः | 
मिव साग्नेव, दानभेदाभ्यां उदासीनं, सवः शतं वशीकुर । पक्षे शमदमोपरम- 
भ्रदामिः। पञ्च पक्च्येऽपि इन्दियाणि जिस्वा । ड्‌ विदित्वा पन्धिविग्रहादीन्‌ 
सत्वा । पक्षे अदनायां पिपाषां शोकं मोहं जरां मृत्युं च । सप्त हिता- 
लियाऽक्षा मृगयां पानं वाक्पारुष्यं च पञ्चमम्‌ ॥ महच्च दण्डपारष्यमथ. 


२ संस्छृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता १७ 


भन ज ज ककि 


[8 न्ये 


एक बुद्धि से कतव्य ओर अकतेव्य इमे दोनों को निश्चय ( जान ) 
कर साम, दान, दण्ड ओर विभेद इन चायो से शत्र, भित्र ोर 
खदासीन इन तीनां को व्च मे करो। पांचां इन्दरिोकां जतकर 
सन्धि, विग्रह, दान, आसन, आश्रय ओर्‌ देषीभाव इत छवो को 
जानकर्‌ ओर परखी-गमन, जुरा खेखना, शिकार वेरना, मदं पीना, 
कटु वचन बोठना, अपराध से अधिक दण्ड देना ओर वुरे कामों मे 
धन क। खचंना इन सातो को छोड कर सुखी होवो ॥ ४९॥ 


एकं विपसो इन्ति सष्ेणकथ वध्यते | 
सरां सप्रजं हन्ति राजानं मसरविवः ॥ ५०॥ 
विष सिफ खाने बषेकोही मारत है, हथियार से एकदयी माय 
जाता हे; किन्तु सराह कागुप्रन रखना दही राव्य ओर प्रजाओ 
सहित राजा का नाक्च करता है॥ ५०॥ 
एकः स्वादु न सज्जीत एकशारथान्न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुपु जागृयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्वादिष्ट भोजन अक्रेढे नही खाना चाये, बहुत विषयों का 
बिचार अकेठे नहीं करना चाहिये, रास्ता मे अकेठटे नहीं चलना 
चाहिये ओर बहतो के सोते रहने पर अकेडे जागना नदं चाहिये ॥५१॥ 
एकमेवाद्वितीयं तदद्राजन्नावदुभ्यसे । 
सत्य स्वगेस्य सोपानं पारावारस्य नौखि ॥ ५२॥ 


णामा ाेकनकनममोनममनम्नण्कके 


दूषणमेव च ॥ १॥” इति सप्त हेयानि | पक्षे पञ्ेद्धियाणि बुद्धिमनसी च 
त्यक्ता सुखी मव । तथा च श्रतिः-धदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सद ॥ 
बुद्धिश्च न विचष्टत तमाहुः प्रमां गतिम्‌ ॥ १॥ इति । पूवं इन्द्रियाणां 
प्रत्याहार उक्तः| इदानीं ठु प्रविछापनमिति भेदः ॥ ४६ ॥ सत्यं यथाथभाप्रणं 
स्वगस्य | पक्षे सस्यं ब्रह्म स्वर्गो मोक्षः | पारावारस्य समुद्रस्य ॥ ५२॥ 





१८ विटुरनौतिः- 
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धृतरा से विदुर जी कहते ह किह राजन्‌ ¦ सञु्र पार हाने 
के द्वि नाव के समान स्वरम जाने ल्थिं सीटी केवरसत्यदहीहै 
दुसरा बुष नदी, उसको तुम नदीं जानत हो । ५२॥ 
एकः क्षमावतां दोषी द्िदोयो नोपपधते | 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते चनः ॥ ५३॥ 
शक्मा करने वाठ मनुष्य को लोग अप्तमथं समद्चते दै? एक 
यही दोष क्षमा करने बाले मे सिद्ध होता हं, दुसरा नदीं ॥ ५३॥ 
सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परमं बलम्‌ | 
परायणो शक्तानां गक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ५४॥ 
उसको क्षमा करने वालों का दोष नहीं समक्चना चाहिये, क्यों 
कि--क्षमा बहा मारौ बर है } ओर निब लोगो के लि क्षमा गुण 
है तथा समथंवारो फे षि क्षमा भूषण है ॥ ५४॥ 
षमा वश्ीकृतिरके क्षमया किं न साध्यते | 
(५. + 4 (४ 
शान्तिखङ्गः करे यस्य किं करिष्यति दुमेनः ॥ ५५॥ 
संसार मे क्षमा वञ्चीकरण दे, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होवा। 
अथात्‌ सव ङुछ हो सकता द; जिसके हाथ मे क्षमारूपी तलवार है, 
उसका दजन स्या कर सकता है १ अथात्‌ ङुढ नहीं ॥। ५५॥ 
अतृणे पतितो बहविः सखयमेवोपशाम्यति | 
अक्षमावान्परं दोषैरात्मानं चैव॒ योजयेत्‌ ॥ ५६॥ 
जहाँ तेण आदि नहीं है, वहा गिरी हृद आग स्वयं बुञ्च जाती है 
( वैसे ही क्षमायुक्त आदमी के पास आया हभ दुजन भी शान्त हो 
जाता है ) भोर कषमा रदित आदमी शष्ठ आत्मा को दोषों से युक्त 
कर देता हे (जसे कि-तृण म गिरी हई थोड़ी भी अनि बहुत बद्‌ 
जाती हं ) ॥ ५६॥ 


॥ # 


संस्छृत-दहिन्दीरीकाभ्यां समेता । १९ 
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एको धमः परं श्रेयः क्षमैका शन्तिरुतमा । 
विका प्रमा वृ्िरिसेका उुखघरहा ॥ १७॥ 
एक धमं ब्रहम करता अत्यन्त कल्याण करते बाडा है, ध्मा 
करना ही परम श्रान्तिदायक है, एक विचा दौ अत्यन्त ृधरिकारफ है 
ओर एक अर्दिसा ( कसी प्राणी को किष तरह दुख नदीं देना ) ही 
अत्यन्त सुखदायी है ॥ ५७॥ | 
दापिमौ प्रसते भूमिः सर्पो विहवयानिवि | 
राजानं चाषिरोदधारं ब्राह्मणं चाप्चाधिनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वेरिथों ॐ साथ विरोध नदी करमेवाठे यजा आर परदेश म नही 
रहने बाले ब्राह्मण इन दोनों को पृथ्व वेसे कष्ट कर दती है, जैसे 
विर के पास सोने बटे को सांप डंसकर नष्ट कर देता है ॥ ५८॥ 
५ 9 (~ 
द्रे क्मणी नरः कुवन्नसिघ्नोके विरोचते । 
अत्रवन्‌ पपं वि्चिदसतोऽनचयंस्तथा ॥ ५६ ॥ 
किसी से कुछ मी कटु वचन नहीं वोता हृभा ओर दुष्टँ का 
सक्तार नही करता हृभा ये दोनों काम करता हृभा मतुष्य इस ोक 
भ अत्यन्त प्रिय होवा है ॥ ५९ ॥ 
दराविमो परपव्याघ्र ! परप्रत्ययकारिणौ | 
लियः शामितकामिन्यो लोकः पूजितपूजकः ॥ ६०॥ 
हे पुरुषभ्याघ्र ! अन्य के चाहने वे की इच्छा करने वाटी द्धी 
ओर सवसे मान्य को मानने वाहा इन्दी रोना पर दृसरौ को 
विश्वास होता है ॥ ६० ॥ ` 
अहिसेति-पुजाणां विग्रहेण कुरु्षयं मा फुरु, इति मावः ॥ ५७ || द्राषि- 
त्यादिषु पितरिरङृतोपयोग्युचयते, किथिघ्मरक्गात्‌ दषटान्ताथं च इति सेयम्‌ ॥५८॥ 
असतः शकुन्यादीन्‌ तवमचेयसीति भावः ।५६॥ पूजितेति-पुप्रेण पूजितं कर्ण 
त्वमपि पूलयसीत्यथः (॥६०॥ ' 
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निता 
्रापिमो कण्टकौ तीक्ष्णो शरीरपरिशेपिणो । 
यश्चाधनः कायते यथ कुप्यत्यनीश्वरः ॥ ६१ ॥ 
निर्न होकर बड़ी २ चाहता करने वाटा ओर असमथ हकर 
नो करते वाका ये दोनों शरोर फो सुखात बे ओर तीक्षण कटे 
की तरह दै ॥ ६१॥ 
गवव न परिराजते विपरीतेन करणा । 
गृहस्य निरारम्भः कायवांबेव मिषुकः ॥ ६९ । 
गृह्याशरम मे रहकर उयम नहीं करे वारं ओर सन्यासाश्रम 
रह कर दूसरा काये कले बाढाये ही दो आदमी विपरीत काम 
कते से विराजमान नीं होते हं अत्‌ लोगों को नदीं रते ॥६२॥ 
पिमो पुरषो राजन्‌ खगंस्योपरि एिषटत । 
प्रु क्षमया युक्तो दद्धि प्रदानवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे राजम्‌ | कषमा करने बाा राजा या सामध्येवान्‌ ओर दान 
करे बाडा दरि ये ही दो आदमी खग के उपर ( ऊचे स्थान पर) 
रहते दै ॥ ६३॥ 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्वयौ द्वावतिक्रमौ । 
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पत्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
न्याय से इपामित धन को अयोग्य क टियि दान देना ओर योग्य 
ढ़ स्यि दान नहीं देना यदी दोनो अतिक्रम अर्थात्‌ इष्द्न फरना 
समञ्चना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
रावम्भसि नियो गरे वद्ध्वा वदां वलाम्‌ । 


धनबन्तमदातारं दद्र चातपखिनप्‌ ॥ ६१॥ 


, अनीश्वरं तत्पुत्र ॥६१॥ निरारम्भः उदा्ौनत्वं पुत्रकठहनिवारणे ॥६२॥ 
प्रभुः पाण्डवः ॥ ६२ ॥ पते धमे ॥ ६४ ॥ अदातारं तत्पत्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 


संद्त-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । २१ 


धनी होकर दान नहीं करमे बटे ओर दरिद्र होकर तपस्या नदीं 
करने वाठे इन दोनों को गे मे वडा चदान बोधकर पानी मेँ बो 
दना चाहिये ॥ ६५॥ 
¢ क मो 
द्ातिमो पएस्षव्याघ्र घरयमण्डटमेदिनेो 
परिराढ्योगयुक्तश रणे चाभिषखो हतः ॥ ६६ ॥ 
हे पुरुषम्या्र ! योग करने बाला संन्यासी ओर युद्ध मे सामने 
मणा हभ योद्धा ये दोनो सूं के मण्डल को भेदन करे बारे अथौत्‌ 
मोक्ष ॐ भागी है ।॥ ६६॥ 
्रयोऽाया म॒तुष्याणां श्रुयन्ते भरतर्षभ । 
' कनीयान्मध्यतः शष्ट इति वेदविदो विदुः ॥ ६७ ॥ 
हे भरतषेम ! ख्धु, मध्यम ओर श्रेष्ठ ये तीन उपाय मनुष्यों के सुने 
जति ह ेसा वेदवेत्ताओं ने कहा दै, उनमें चान्त शरेष्ठ उपाय है, दान 
ओर भेद मध्यम उपाय दै भौर युद्ध टु अर्थात्‌ तिशष रपाय रै।६७॥ 
त्रिविधाः पुर्षा राजसुत्तसाधममध्यमाः | 
नियोजयेचथावततां सिषिेष्वेव कमसु ॥ ६८ ॥ 
है रजन्‌ ! उत्तम, मध्यम भौर अधमये तीन तरह के अनेक 
पुरुष होते है, ठन रोगों रो यथायोग्य तीन तरह के कामों में नियुक्त 
करे अर्थात्‌ उत्तम पुरुष को उत्तम काम मे, मध्यम को मध्यम्‌ काम 
म ओर छोरे को छोटे काम म रगे, ॥ ६८॥ 


उपाया इति च्छेदः | युद कनीयान्‌ ¦ मेददाने मध्यमः | साम उत्तमः। 
अपाया इति च्छेदे काम्थयोगः कनीयान्‌ । काम्यधर्मो मध्यमः । इद्‌ लेकलोभा- 
ऽधमः । श्रयो न्याया इति पाठः खष्टठाथः ॥ ६७ ॥ यथावन्नियोजयेत्‌ | 
त्वया तु अधमाः क्णांदय उत्तमे मन््रकायं नियुज्यन्ते, इति मावः ॥६८॥ 





[र 


४ इस शोक से विहुरजी ने शतराषटर से यह बात बतला कि तूने नीच 
दुःशासनादि को बडे २ कामों मे नियुक्तं कर अच्छा नदिया । 


२२ धिदुरनीति 
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त्रय एवाधना राजन्‌ ! मायां दासस्तथा सृतः 


यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हं राजन्‌ ! संसार मे खी, नौकर तथा पुत्र ये ही तीन निधन है । 
जिस मालिक ॐ जिस धन को वे खी, नौकर या पुत्र पति द, वह धन 
भरवेली, नौकर तथा पत्र उसी के हयै अथौत्‌ माच्किफे 
विना रायङकेवे (स्री, नौकर भौर पत्र) घने अधिकारी नहींहो 
सकते, ॥ ६९ ॥ 


हरणं चं एरस्वानां परदाराभिमशनप्‌ । 


सुहृद पर्त्यागस्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ७० ॥ 
दूसरों के धन का हरण करना, दूसरे कौ खी देखने बा दूने जदि 
दुराचारो से दूषित करना ओर मित्रो का साथ छोडना ये तीन दोप 
नाश्चकारक होते है ॥ ७० ॥ 


त्रिषिधं नरकस्येदं दारं नारनमातसनः । 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतसयं स्यञेत्‌ ॥ ७१॥ 


काम, को ओर लोभ ये तीनों प्रकार के अपनेको नाद करने वाठे 
ओर नरक के दरवाजे है, इस कारण इन तीनो को छठोडना चाये ॥१७॥ 


त्वयि सति तदपुत्रोऽधनः अतः खमेव पाण्डवानां राच्यं दातु प्रयुरसीत्यथः ॥६६॥ 
ह्रणादयः त्रयोऽपि दोषाः कामादिधयसषिताः स्वय्येव सन्तीव्यथः || ७० ॥ 


३ इससे विदुर जी ने तरा को यह समक्षाया कि--दुरयोघनादि जो 
राज्य का स्वेच्छा से मोग करते ह वे तु्हारी इच्छा से भोग कक्ते दै यदि तुम 
चाहते तो पाण्डवां को राज्य दिख्वा सक्तेये, छन्तु रे्रान क्रेमें तुम्ही 
कारण हो न कौ दुर्योधन, दुःशासन, शङनि भादि । 
रे दइसररोकसे सौ विदुरजीने यह समन्चायाकितु ने पाण्डवो का घन 
इण करिया हे । प्रौपदी फो इरी ष्टि से देख दूषित करना चाहते थे, मश्च जेषे 
-भिकात्याग किये हो तः तुम्हारे नाश शीघ्र मावौ हे । ' ,' 
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स॑स्कृत-हिन्दीरीक्षाम्यां समेता । २१ 


साति 0 वत, कि पित मिदि ५ न ~ न ~ # 81 # 9 02 90 । 


वृरप्रदानं राज्य च पुत्रजन्म च मारत । 


शत्रो मोषणं छृच्छसीणि चेक च तस्समप्र्‌ ॥ ७२॥ 
हे भारत ! बरदाने पाना, रा्य करना ओर पत्र पैदा होना तीनों 
के ओर वैरी क हाथ से दुःख से छृटना यह एक हौ बराबर द अथौत्‌ 
वरदान पाना इत्यादि तीनों भे जितना आनन्द्‌ होता ह ससे अधिक 
रत्र के पञ्चे से ्रूटने म आनन्द होता है ॥७२॥ 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
त्रीनेताञ्छरणं प्रापरान्विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
भक्त को, अपनी सेवा करते वे को ओर तुम्हारा दहरे 
हने वाड जो शरण म अवं तो इन्दं दःख पड़ने पर भी न छोड ॥७३॥ 
वारि राज्ञा तु महावबरेन वर्ज्यान्याहुः पण्डितस्तानि विघात । 


अल्पपरनञेः सह मन्त्रं न यान दीष रभसशथारणेध ॥ ७५ ॥ 
मन्द बुद्धिवाे दीघं सूत्री (जो थोड़ी देर मे होने बले कामको 
भी बहत देरी से करते है" ) जल्दी बाजी फरने वादे काम ( पिना 
बिचार ही श्रपट काम को आरम्भ कर देने वे) ओर नोफर इन 
चासो ॐ साथ सराह न करे । महा बलवान्‌ राजा को एन चारों का 
स्याग करना चाहिये, यह पण्डितो फो जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
चतवारि ते तात गृहे वपन्तु भियाभिजष्टस्य गृहस्य धरगे | 
वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः इलीनः सखा दद्धि भगिनी चानपत्या ॥७५॥ 
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रातरोः युधिष्ठिरस्य । इच्छत्‌ गो्क्धात्‌॥७२॥ भक्तादयः पाण्डवाः । शरणं 
गृहम्‌ । विषमेऽपि सङ्करेप्पि । तव ठ तन्नास्तीथः ॥ ७३ ॥ दीषसू्रः क्षिप्रसाध्ये 
क ॐ मु ९८. 0 ५ अ न, 
कायं चिरं कुवद्धिः। रसेः हषरः । अरसैसियपि पाठः । चारणैः स्तावकः | 
अरणरिति च्छेदो बा रणविरोधिमिनरूताासक्ेसियथः । अदानैरिति पाठे 
बहुमोक्तमिः ॥ ७४ ॥ वृद्धः कुरधर्मान्‌ उपदिशति । कुटीनः शिन्‌ 
आचारं ग्राहयति । सखा दितं बदति । तादृशाः भीप्प्रोणिदुराः । 
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हे तात ! रक्षमी से युक्त आपके गृदस्थाश्रम मे वृर जातिः 
दुखिया वुटीनः दरिद्र मित्र आर शना सन्तान वाटी वहनःये 
चरो रह अथात्‌ श्न चायको तुम्ह्‌ं सा ओर्‌ किमी मी ध्रनीको 
गृहस्थाश्रम मेँ रखना चाहिये, वयांकि इनमे से नृषा स्वज ति अपने 
कुखाचार को, दुखिया कुलीन बालक आद का सदाचार क), दस्र 
मित्र हित फे बात को सिखाता हं आर विना सन्तान वा वहिन 
गृहस्थियो क काम को अच्छी तरह संभारती आर इन्दं गरहकार्या 
को सिखढाती है ॥ ५५॥ 
चत्वार्याह महाराज ! साद्यस्कानि ब्हर्पतिः | 
पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानीमानि निगो मे ॥ ७६ ॥ 
है महाराज ! इन्दर फे पूष्ठने पर बृहस्पति ने शीतर फर दने बा 
जिन चार उपायां को वतछाया है उन्है ुश्चसे समश्च । ७६॥ 
देवतानां च सङ्कल्पमनुभावं च धीमत्‌ | 
पिनयं [ # ४ 
विनयं कृतविद्यानां विनाशं पाफकमणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पटला देवताओं कौ इच्छा, दूसरा बुद्धिमानों का प्रभाव, तीसरा 


विद्यावान्‌ टोगो का विनय ओर पापिर्यो खा विनाश्च (ये चासो शची 
फर देने बे दै ) ॥ ७७॥ 
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मगिनी धनं रक्षति । तषे गृहे सवेऽपि सन्ति परन्तु उपदेशं न गरहा- 
सौति भावः ॥ ५५॥ सायस्कानि सफलानि ॥ ७६ ॥ देवताः स्वगभाजः। 
स्वगप्रदाथश्च न्न दुःखेन सम्मितं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च 
तयुं स्वःपदासदम्‌ ॥ इत्येवंरपः, अस्ते सतयशकत्याः धीमतां अग्या- 
दीनां अनुमावे समुदरयानादिपरमावम्‌ । तेऽपि देवतुल्या इयथः! विनयोऽपरि 
गुख्सादक्रत्वेन स्रःफढः । विनां विनाशदेतुकमां ऽपि ब्रौयांदिकं तजर 
लसयेवःअस्ति | तवे तु स कमं सानार्थमेव, इति मावः || ७७ ॥ 
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संस्त-हिन्दीरीकाभ्यां समेता २५ 








चारि कमाण्यभयङ्राणि मयं प्रयच्छन्त्ययथाकतानि | 


मानाधरिहोत्रयतमानमोनं मनेनाधीतयत मानयज्ञः ।(७८॥ 
मान के सहित अग्निहोत्र करना, मान के सहित मोन रहना, 
मान के सहित अध्ययन करना ओर मान के सहित यज्ञकरनाये 
चार कमं अमय करनेवे है; किन्तु इनका ठीक २ व्यवहार नहीं 
करने परये ही मयानक मी र ॥५८॥ 
पञ्चाग्नयो मरुष्येण परिचायाः प्रयत्ततः| 


पिता माताग्निरात्मा च गुरु भरतपंम ॥ ७६॥ 
हे भरतषभ ! पिता, माता, भभिहोत्र, आत्मा भौर गुरं इन पाचों 
का सेवन मुष्य को यत्तपुचक गृह्णामि के समान करना चाहिये ॥७6॥ 
पश्वेव पूजयंद्नोके यशः प्रा्ोति केबहम्‌ । 
देषान्पितस्मनुष्यांथ मित्तूनतिथिपश्चमान्‌ ॥ ८० ॥ 
् 
देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षक़ ओर अतिथि, इन पाचों की पुजा 
अथात्‌ सत्कार करता हआ मलुष्य अकेठे ही यश को पाता दै ॥८०॥ 
पश्च ताऽनुगमिष्यति यत्र यत्र गमिष्यसि | 


मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीषरिनः ॥ ८१ ॥ 

मित्र, वैरी, मध्यस्थ, पज्ञीप्य ( बन्दन, पुरोहित इत्यादि ) 
ओर उपज्जीदौ ( नोकर चाकर इत्यादि) ये पाचों तुम बहार 
जावोगे, वहां वहां जा्ेगे अथौत्‌ संसार में इन पाचों से जिन्दगी 
भर्‌ छुटकारा मिरे वारा नहीं है ॥ ८१॥ 
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अयिवत्‌ पित्रादयोऽपि पूम्या एव ना्कन्दनीयाः, तव पुत्रस्तु गुरं युधिष्ठिरं 
न पूजयतीति भावः ॥ ७६ ॥ पित्तम्‌ अम्रिष्वात्तादीन्‌ गघ्प्रवतकान्‌ ऋषौशच । 
मनुष्यान्‌ पित्रादीन्‌ येष्ठो भ्राता पितुः समः? इति पिनतु्यस्वस्पुत्रस्य युधिष्ठर, 
इति मावः।॥८०॥ त्वा त्वाम्‌] उपजीव्याः गुरवः। इह रोके साधिता मित्रादयः। 
९६ परछोके जम्मान्तरे वा स्वं सं काय कुर्वन्तीत्यथः। मित्रेषु पाण्डवेषु 


न न ५५५ था न 0 0०५ कि भती ककि) ५५ 
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२६ विदुरनीतिः- 
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पश्चन्दरियस्य म्यस्य च्छि चेदेकमिन्धियम्‌ | 
ततोऽस्य स्वति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ८२॥ 
पांच इन्द्रिय बाठे मनुष्य का यदि एक इद्धि मी चिर युक्त हो 
जाय अथोत्‌ एक मी इन्द्रिय क वरर हो जायतो मनुष्य की बुद्धि 
वैसे शष्ट हो जाती है जैसे चमडे के बने मकमेएकमी छिद्र होने 
से उसका स पानी गिर जाता है ॥ ८॥ 
पट्‌ दोपराः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आस्यं दीघ्र्ता ॥ ८२ ॥ 
अधिक सोना, सोकर दठने पर भी आस्य युक्त हो फर समय 
बिताना, डरना, क्रोध करना, आस्य करना ओर दीधेपू्री होना 
(थोडी देर मे होने वले काम को बूत देरी से करना ) ये ६ काम 
एे्चयं चाहने बाठे मनुष्य को छोड देने चादिये ॥ ८२ ॥ 
पटिमान्‌ पुरुषा जदयाद्धि्नां नावमिवाणवे । 
अपवक्तारमाचार्यमनधीयानमूृतिजप्‌ ॥ ८४ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपालं बनकामं च नापितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जो वक्तान हो एसा आचाय, विना पटा शखिज, रक्षा नहीं 
करने बाला राजा, प्रिय नदीं गोते बाी क्षी, गोव को चाहने बारा 


गोपाढ ओर जङ्गर को चाहने वाखा हजाम इन ६ को समु े टट 
हृद नाव के समान मनुष्य स्याग दे ॥ ८४--५॥ | 
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मे्ीमाचरेदिति भावः। व्व त॒ अन्धत्वात्‌ दुजंनवचनप्रतारितः पाण्डवानां 
रणान्‌ न पश्यसीति मावः ॥ ८१॥ हतेश्वममयात्‌ जल्पात्रात्‌ । ८२ ॥ 
धदिति-क्रोधोऽ तन्मूरको देषो ग्राह्यः | ८२ ॥ पाण्डवानाम्‌ अरक्चिता 
राजा त्वं अन्येषामपि त्याज्यो मविष्यसीत्यथः ॥ ८४८१ ॥ दुरयोधनत्यागार्थ 


"1 1 


संस्छृत-हिन्दीरीका्यां समेता । २७ 
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पटेव तु गुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन | 
पत्यं दानमनाहस्यमनघ्रूया क्षमा पतिः ॥ ८६ ॥ 
सत्य चोछना, सतत्र को दान देना, आलस्य हन रहना, किसी 
से टरेष हर्ष्या नहीं करना, क्षमा करना, पेयं रखना, ये ६ गुण दै 
मतुष्य को इन्दं कमी नहीं छोटना चाहिये ॥ ८६ ॥ 


अर्थागमो तित्यमगैगिता च भरिया च माथां प्रियवादिनी च| 

वरय पत्रोऽथंकरी च विधया षड्‌ जीवरोकस्य शुखानि राजम्‌॥।२७॥ 
हे राजन्‌ ! धन का आगम, सद्‌ा नीरोग रहना, प्रिया सखी 

प्रिय बोरे वाटी ख्वी,. वदन मे रहने वाहा पन्न धन पेदा करमे 


वाटी विद्याये ६ प्राणियों के सल है अर्थात्‌ जिनको ये ६ है, बही 
तुष्य सुखी है ॥ ८७॥ 


पण्णामातमनि नित्यानारेधयं योऽधिगच्छति | 
न स प्पे; इतोऽनयेँुयते पिमितेन्रियः ॥ ८८ ॥ 
आला मे रहने बे काम, क्रोध, छोम, मोह, मद ओर मास्ये, 
इन छवो पर जो देश्यं कर छेता है अथौत्‌ इनको जो बामं कर 
छेता है बह जितेन्द्रिय पापों से युक्त नहीं होता है, फिर अनर्थो से 


कैसे शुक्त हो सकता है अथात्‌ चकत परुष पाप ओर अनयं 
तहीं करता है ॥ ८ ॥ 


पिमे पट्सु जीवन्ति सप्रमो नोपरभ्यते । 
सौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु विकिससकाः॥ ८६॥ 


१ 


तव धृतिपैयः नास्तीति मावः ॥ ८६ ॥ प्रण्णामिति-भत्नि चित्त 
` िल्यान षण्णाम्‌ | "कामक्रोधौ शोकमोहौ मदमानो च प्रसदाः इत्युकतानाम्‌ । 
देश्चय वरिखम्‌ । तं तु राज्यकामः पपेरलथश्च युक्तोऽसीति भावः ॥ ८ ॥ 
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प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः | 
राजा विबदमानेषु नित्यं मूखषु पण्डिताः ॥ ६० ॥ 
प्ररादिषों से चोर, सेगियों स वेद्य डाक्टर आदि चिकित्सकः, 
काभियों से वेद्या, यजमानो से यज्ञ कराने बटे आचा, छखिष्‌, 
होता इत्यादि याजक, युकदमेवाजो से राज, मूर्खो" से पण्डितः इन 
छवो से चोर आदि छवो कौ सदा जीविका चट्ती है, सातवां 
जीविका का सान कोई भी नहीं मिर्ता हे ॥ ८<-&० ॥ 
पडिमानि पिनदयन्ति तंमनवेक्षणात्‌ । 
गावः सेवा कृषिर्भार्या विचा वृषसङ्गतिः ॥६१॥ 
गौ, सेवा करना { नोकरी आदि), खेती, खी, विद्या, शुद्र 
(द्रो) का साथ, ये £ पुहूतैभर (दो घड़ी ) भी नहीं देखने से नष्ट 
हो जति ई ।९१॥ 
पठेत मन्यन्ते नित्यं पू्ापकारिणम्‌ । 
आचायं सिषक्षिताः रिष्या कृतदारा मातरम्‌ ॥६२॥ 
नारीं विगतश्षमास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम्‌ । 
नावं निस्तीणकान्तारा आतुरा चिकित्सम्‌ ॥६३॥ 
शिक्षा पाये हए शिष्य आचाय्यं को, खी को पाये ( विषाह 
किये ) हुए पुत्र अपने पाठ्नेवाटी साता को, काम रहित जन ल्ली को, 
कृतकायं ( जिसके काम हयो गये है वे ) स्वामी अथौत्‌ जिसको मदद 
सेकामपृराहृआदहै सको, जरूको पार श्रिये हुए छोग नाव को 
ओर रोगी चिकित्सक ( वेच, डाक्टर आदि दवा दने वे) को, 
पूवे मे उपकार करते बे इन छवो को ये शिष्यादि ६ अवर्य ही 
त्याग देते ह ॥ €२-6३॥ ____ 
पण्डिताः पाण्डवाः मूखषु तवतपु्ेषु राल्यं॑स्प्स्यन्येवेत्यथः ॥ ९०॥ 
वृषलः चुद्रः, पुत्रसेदाक्रान्तेनं तया सद्विद्यानवेक्षणान्नारिताः, अन्यथा ससं न 
ज्या इति भावः | ६१॥ आदुरा आरोग्ये चतीति शेषः । तं त इृत्लयाज्य- 


संस्छत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता। २९ 
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अरोग्यमानृण्यमविग्रवासः 
पद्धिम॑नुष्यः सह्‌ सश््रयामः। 
सयप्रत्ययावरृत्तिरमीतवा्ः 
पट जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥६४।॥ 
हे राजन्‌ ! नीरोग रहना, किसी का छणी ( कजेदार्‌ ) न होना, 
परदेश्च मे न रहना, सजनो का साथ रहना, अपने मन के अनुसार 
वृत्ति ओर निभेय होकर रहना ये £ जीवलोक के सुख हे ॥९४॥ 
शषुधृणी न सन्तुष्ट! कोधनो नित्यश्रङ्ितः 
परभाग्योपजीवी च प्रेते नित्यदुःखिताः ॥६५॥ 
दृष्या करने बारा, धृणा करने वाला, सन्तोष नहीं करने बारा, 
रोधी, सद्‌ा डरने बाला ओर दूसरे फे भाग्यपर जीविकावाढा ये ६ 
` सदा ही दुःखी रहते है ॥५॥ 
सप्र दोषाः सदा राज्ञा हविव्या व्यसनोदयाः 
प्रायशो यरिनश्यन्ति कतमा अपीखगः ॥६६॥ 
जिन दोपों से मजनूत जडवाटे समथंवान्‌ भी प्रायः तषटहो 
जाते है, व्यसनं से उस्न वे सात दोष राजां को सवेदा छोई 
देना चाहिये (उन दोषों को आगे शोक मे कह रह है ) ॥ ९६ ॥ 
द्ियोऽकषा मृगया पानं वाक्पासृष्यं च पशम । 
मह॒ दण्डपारृष्यमथदृषणमेव च ॥ ९७ ॥ 
स्री का अधिक संसग करना, जुभा खेखना. शिकार करना, 
मदिरा आदि नश्षीी चीजें पीना, कठोर वचन. वोखना, कटोर दण्ड 
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सालेम => ~~ 


लाभेन कृतङकत्यत्ात्‌ पाण्डवानवमन्यसे ॥६२॥ स्वप्रत्यया स्वानुकूला वृत्ति 
विका | तव सतसङ्ञो नास्तीत्यथः ॥ ६४ ॥ शषुरिति-तयि तु लम्‌ । प्रणा 
द्या | तव तु वर्यः पुत्रो नास्तीति मावः ॥ ६५ ॥ वाक्पारुष्यं च. पाण्डवेषु 


३०५ {ददुर्‌ न्‌ात 
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देना अर थन का धपण्यय {दुरे छ्य मै दरं इरन; इन्‌ सात 
कमो क छोड़ा चाहिये ॥ ९ऽ॥ 

थष्ट पूबनिमिदानिं करस्य वि्नष्िष्यतः 

णान्‌ प्रथम दवे त्रौद्यणथ्‌ पिरध्यते | ६२८ ॥ 

ट हेवा मनुष्य के जये कहे हू निमित्त पटे ही से 
सेते स्गते हे) ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ब्राहमणो से विरोध 
करता है ॥। ९८ ॥ 

ब्राह्मणस्वानि चादत्त ब्राह्मणांथ निषांसति 

रमते निन्दया चेषा प्रां नाभिनन्दति ॥ ६€ ॥ 

ब्राह्मणों फे धन को ठेता ह, ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करता है 
इन (ब्राह्मण ) छोगो की निन्दासे खुश होता है, इन लोगोँकौ 
वाहं को पसन्द नहीं करता ह ।। ९९ ॥ 

मेनान्स्परति एस्येषु याचितथाभ्यष्रूयति | 

एतान्दोषान्नरः प्राज्ञो ध्ये बुद्ध्वा विसंयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

कामं पड़ने पर ब्रह्मणां को याद्‌ नहीं करता ओर याचना 
करते पर श्यो करता है । वुद्धिमान्‌ मनुष्य इन्हं दोष समश्च कर 
इनका स्यागकर दं ॥ १००॥ 
[भ ¢ 
अष्टापिमानि दषस्य नवनीतानि भारत! 
वत॑मानानि द्ध्यन्ते तान्येव खक्ुलान्यपि ॥ १०१॥ 
अगि कहे हुए ये ८ मक्खन के समान हं ॐ सारभूत ह ओर 
य ही आह रहने प्र भपते सुखस्वरूप दिखाई देते ह ॥ १०१॥ 








तवदपुमेः कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ दष्ट मनसा अनिष्टं चिन्तयति । विरु्यते 
कमणा ॥ ६८ ॥अष्टसु चरमं तवपपत्े मत्ेयस्यावमानतो भविष्यतीति जानामीति 
आवः ॥ १५१ 


संस्छत-हिन्दीरीचछाभ्यां समेता | ३१ 
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दमम अ्ाद्धाममहयश्चव धनागमः | 
पत्रेण च एरिघङ्गः सङिपातश्च वेधुने ॥ १०२॥ 
सत्रा के साथ समागम होना, वड़े भारी धन का मिना, पचर 
रु साथ युटाकात होना, मेभुन के समय वीर्यं का पात होना ॥१०२॥ 
समये च प्रियालापः स्वयूथ्येषु सषुत्रतिः 
अभिप्रेतस्य हामश्च पूजा च अनपसदि ॥१०३॥ 
मीके पर प्रय दताछाप होना, अपने वग छी इक्नरि होना, चाही 
हृदं वस्तु का मिल्ना ओर मनुष्यों की समा मे सकार पाना (ये 
आट सुख के सारभूत हं ) ॥१०२। 
अष्टो गुणाः पुरूपं दीपयन्ति 
रज्ञा च कोल्यं च दमः भुतं च | 
पराक्र मथावहुभाषिता च 
दानं यथाशक्ति कृतङ्ञता च ॥१०४॥ 
द्धि, इंरीनता, इन्द्रियो को वञ्च मे रखना, सक्च पटुना, पराक्रम 
थोद्धा बोखना, यथाशक्ति दान करना ओर कृतक्ञता अथौत्‌ किये हुए 
उपकार को मानना ये आठ गुणपरष के प्रकारित करवै है ॥१०४॥ 
नवद्वारमिदं वेशम तिस्थूणं पश्चपाक्षिकम्‌ | 
्षत्रह्ाधिष्टितं षिद्रान्‌ यो वेद स॒ पः विः ॥१०५॥ 


जनसंसदि समायां द्रोपद्या आनयनेन पूजाऽपि तव नष्टा । १०३॥ 
नवेति-- श्रो्ादिपञ्चकं मनाबुद्धधदङ्काराः स्शूख्श्रररं च इति गव द्रा 
णीव दाराणि विषयग्रहणमागा यस्मिस्तत्‌ । तिल स्थूणाः स्तम्भा इव विधारका 
यस्य ते च अविद्या कामः कम च । वेरम गृहं देददटयासमकम्‌ | पञ्च साक्षिव- 
दुदासीनाः शब्दादयो रह्मा यस्मिन्‌ । पञ्चभूमिकमिति पाठे पञ्चमूमयः प्रचार 
स्थानानीति ते ए । पाश्चमो तिकमित्यवां चीनः पाठ उपेश्य । के्ररेन चिदा- 
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१२ विदरनीतिः 
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दो आंख, दो कान, दो ताक, यह्‌, गुदा (पलाना साग ) दपस्य 
( येश्चाव का रस्ता) इन नौ दरवाजे दास, अविद्याः, काम आर 
कृम इन तीच स्थूण यन्द (खम्भों ) बाल, रूप, रस, गन्ध, खश ओर 
ल्द इत व साक्षी वाल क्ष्रह्न आत्मदा यह सराररूपी घर है । 
सक) ज} ब्ान्‌ जानते ह, वहा उत्तम ककि अथवति विद्रा ०९॥} 
दञ्च घमं न जानन्ति धृतराष् ! निबोध तार्‌ | 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः कद्ध बुुक्षितः ॥१०६। 
हे धतरा | इख तरह के छाग-मद्पान आदि से मतवाला, विषयों 
मे आसक्त रहने से असावधानी एरनेवाला, उन्माद आदि स पाग 
थका हभ], क्रोधौ, मुखा ॥१०६॥ 
तरपाणश्च टुन्धश्च भीतः कामी च ते दस | 
तस्मादतेइ सर्वेषु न प्रसजेत पण्डितः ॥१०७ 
जल्दी करे वार! छामी, उरा हभ ओर कामी, ये दश्च तरद के 
मनुष्य धर्मं को नीं जानते, अतः इन दशं मे वुद्धिमान्‌ मनुष्य को 
आसक्त नदीं होना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
अ्रेवोदाहरन्तीममितिशपं परतनम्‌। 
त्राथमसुरेन्रेण गीतं चेव सुधन्वना ॥ १०८ ॥ 
दसी विषय मे छोग इस पुराने इतिहास को ददाहरण देते ह 
असुरे का राना सुधन्वा ने ख्डुके के छ्य गान गाया था ॥ १०८॥ 
यः काममन्यू प्रजहाति रजा पत्रे प्रतिष्ठापयते धनं च । 
विरोषविच्छतवान्‌ क्षिप्रकारी तं सवंरोकः; इते प्रमाणम्‌ ॥१०६॥ 


त्मना अधिष्टितमिदं कषेत्रं तस्वेन यो विद्वान्‌ वेद स परः सर्बोद्कृष्टः कविप्रह्यवि- 

दित्यथः ॥१०५॥ मत्तो मद्यादिना । प्रमत्तो विषयान्तरासक्त्या अनवहितः | 

उन्मत्तो धातुदोषात्‌ । तेषां मध्ये खं छन्धोऽस्ीति भावः ॥ १०६॥ 
काममन्यू कामक्रोध | विशेषवित्‌ ताम्यतः ॥ १०६ ॥ 


२ संस्छत-हिन्दीरीकाभ्यां सरेता । ३३ 


(वी नीम मी मी णीध भ ^ 9) व 1 


जोराजाकाम रक्ते को छोड देतह, सत्पादय धनको 
खचे करता, अच्छी तर्द खषा ज्ञात ह आर काको 
विचार कर जल्दी करदा है, उद राजा का सव छोग प्रसाण मातते 
ह अथात्‌ दि्रास करते हं ।} १८९ \ 
जानाति विश्वासयितुं मरुष्यान्‌ विज्ञातदोपषु दधाति दण्ड्‌ | 
जानाति मात्रां च तथा क्षमां च तं ताद श्रीपते समग्र ॥११०॥ 
जो मनुष्य को अपनेपर विश्वास कराता द्‌, द्यं को जानकर 
दण्ड देना है, अपराध के मुताविक कय वेशा दण्ड देना है आर क्षमा 
करता है उस तरह के उप्त राजाकौ सम्पूणं ल्मी सेवा रतो दै ११० 
मद्यं नावजानाति फश्चियुक्तो रिं सेषते बुद्धपयम्‌ 
न्‌ शिग्र रोचयते बहस्थेः कारे च यो विक्रमते स धारः ॥१११॥ 
जो योग्य पुरुप क्रिसीको दुबल नहँ समक्षता दै, शत्र को बुद्धि 
पूवक सेवन करता ई, बर्वानों के साथ वेर रहीं करता है ओर 
मौका आनेपर पराक्रम करता हं वह्‌ मनुष्य धरर हं ॥ १६१ ॥ 
प्राप्यापदं न ग्यथते कदाचिदुोगमन्वच्छति चाप्रमत्तः | 
दुःखं च काहे सहते महात्मा धुरन्धरस्तस्य जिताः सपाः ॥११२॥ 
जो आपत्ति का पाकर मी दुःखित नहीं होता हे, सावधान 
होकर उद्योग करने कौ इच्छा करता ह ओर समय पर्‌ दुःख मी सहं 
ठता हं वह धुरन्धर (बहत बडा) महस्मा हं आर्‌ इसकं श्र 
जीते जाते दै ॥ १५२॥ 





माना अपराधानुसारेण दण्डप्रमाणं ब्राह्मणादा सपरावस्य पक्षमा च 
जानाति ॥ ११० ॥ युक्तः छिद्र प्े्णे स्बर्हितः ॥ १११॥ धुरन्धरः काय 
भाररुहः ॥ ११२॥ 


३४ दिदुरनोतिः~ 
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अनथक विप्रवासं गृहेभ्यः पः सन्धि परदारामिमदर्‌ : 


दम्भं स्तैन्यं फंुनं सद्यपानं न सवदे यश्च पुखी सदय ॥११२। 
जा घर छोड व्यथं हौ परदेश्च ने नह रहता, पप्य के साथ 

सन्धि ( मेर ) नही करता, दसय की दियो का अभिमसर 

( बलाल्ार या दुरो दष्टिसे दूषित) नहीं करता, दम्म कहीं 

करता; चोरी नहीं करता, चुगट्खोरी नही करता, मद आदि नश्ञीखी 

चीं को नहीं पीता, वही मनुष्य सवदा सुखी रहता ह ।११३॥ 

न्‌ संरम्भेणारभते त्रिवगमाकारितः शंसति खमेव । 


न मित्रार्थ रोचयते विव्रादं नापूनितः कुष्यति चाप्यमृटः ॥११५॥ 

जो क्रोध से या एकाएक अथं धमं ओर काम आरम्भ नही 
करदा, किंसीके पृश्ठते पर उससे वास्तविक ही घात बतटाता है, 
मिष के द्यि बिदाद को करना अच्छा नही समश्चता भोर सकार 
नही करते पर क्रोध नहीं करता वही विद्वान्‌ हे ॥ ११४ ॥ 


न योऽभ्यषूयत्यनुकेम्यते च न दुबल ्रातिमान्यं करोति ¦ 


नात्याह किचित्‌ क्षमते विवादं सवत्र तार्मते ्रशेसाम्‌ ॥११५॥ 
जोन किसी की निन्दाकरताहै, त सव पर दथा करता१ है, न 

दुगे होकर विरोध करता है, कुछ मी अधिक ( म्यथं ) हीं वोता 

रगडा को श्रान्त करता है, वेसा पर्ष सवच बहाई को पाता ६।१११॥ 


वाक्व व रीण मीणा [कीश 


सरप्सेण क्रोधेन त्रिवगं घमकामाथान्‌ । आकारितः आहूतः। पाञन्तरे 
मात्राथं अल्पार्थे ॥ ११४ ॥ प्रातिमाव्यं प्रतिकूलो मावः चित्तामिप्रायः तस्य 
मावः प्रातिभाव्यं विरोधम्‌ । अत्याह अतिक्रम्य व्रवीति ॥ ११५ ॥ 


मनोम 





१ जो भाततायी जादि महा दुष्टः उन प्र षदा दया करनेमेमी 
शञाद्धकारो ने दोष बताया है, क्योकि ठया कर उन्हे क्षमा कर देने पर वे अपनी 
दष्ट्वा से बाज्ञ न माते, अतः उनको दण्ड देना ही उचित है ॥ 


संस्छत-हिन्दीरीश्ाभ्यां समेता ) ३९ 
यो नोद्धतं इर्ते जाहु वेषं न गोसपेणापि पिद््थतेऽन्यान्‌ । 
न मृच्छितः कटुकान्याह किश्चत्‌ प्रियं सदा तं कुस्ते जनो हि ११६ 
जो अपने वेष को उद्धत अपनी हैसियत से अधिक नहीं वनका 
है, अपने पुरषाथे को दसस से नदीं कदता दहै, ओर वेहोक्षौ मे भी 
थोडा सा भी कटुवचन नदीं वोता ह उसको छोग सवेदा अपना 
प्रिय माने ह | ११६ ॥ | 
न बरथुदीपयति प्रशान्तं न द्पमारोहति नास्तमेति । 
¢ # €~ ¢ ^ > ¢ 
न दुगंतोऽस्मीति करोत्यकषायं तमायशीरं परमाहुरार्याः ॥११७॥ 
जो शान्त हए क्षगडे को फिर से नदीं उभाइता है, दप नही करता 
दै, लिन्न नदीं होता दै, ओर मँ दुरीति फो पाया हँ ठेला सम्यकर 
काच ( हं करते योग्य काम) को नहीं करता दं इस मनुष्य को 
भ्रष्ठ खोग अत्यन्त अच्छा स्ीखतान्‌ कहते है ॥ ११७॥ 
न सतै सुखे बं इते प्रह नान्यस्य दुःखे भवति प्रः । 
ठ 8 
दा न पथात्‌ रते च तापं स कथ्यते सदुरुपायशरः ॥११८॥ 
जो अपने सुख में दपं नहीं करता, दघँ के दुःख में सुश्च नदी 
होता आर किसी को छु देकर पताव रहीं करता है बह चञ्जन 
भोर अच्छे सीख्वाटा कहा जाता ह ॥ ११६ ॥ . 
देशाचारान्‌ समयान्‌ जातिधभान्‌ बुभूषते यः स परावर्तः । 


स॒ यत्र तत्राभिगतः सदेव महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥११६॥ 

देश आचार, ओर समय क असुर जाति-धर्मो को सुशोभित 

करता है पह पूर्वापर शो समञ्चने वाखा है बह जहो जाता है वहीँ ही 
बट का अधिपति ८ स्वामी ) वनवा है ॥ ११९॥ 


समयान्‌ सिद्धान्तान्‌ । दुमूषते रेशवयं प्रप्ठमिच्छति । परावस्लः-उत्तमाः 
धमविवेकवान्‌ ॥ ११६ ॥ | 


३६ विदुरनीति 


[। [, † क फ (५ मॐ # प स 
दम्भं गोहं मत्सरं षष्कू्यं रजिं पुनं पव | 
र, (४ कय र ०५. 
्सोत्मतेदरयनैधापि वाद य प्हावान्‌ बभर प्रथानः॥१२०॥ 
लो वुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मस्छरः, पापकस, राज्ञा से वियेध, 
पिशुनता ( चुगलखोरो ), वहतो कै साथ यैर तथा मतव ठि पाण्ट 


¢ 


¡ करता ह वह पुरुष प्रधान हे ॥ १२०॥ 


क 


र दुष्रं स विवाद नह 
दाने मेहं दैवतं मङ्गलानि प्रायकवि्ान्‌ परिविषेष्रोष्ादान | 
एतानि यः सते नस्यकानि तस्योत्थानं देवता राधयन्ति ॥१२१॥ 
दान, मोह (प्रभ ) देवदमवे, मङ्गल कायै प्रायि अनेक तरह 
ङ ठोकवाद इनक जो करता है उसको इत्रत को देवता रोग सिद्ध 
क्रते दै ॥ १२१॥ 
समेरधिवाहं इते न दीनैः समैः सस्यं व्यवहारं कथां च ¦ 
गुणविशिष्टं पुरो दधाति पिप्शितस्तस्य नयाः पुनीताः ॥१२२॥ 
= बराबरी बालों के साथ विवाह, दोस्ती, व्यवह्यर ओर कथा 
( बातचीत ) करता दै ओर हीनो के साय इनको नहं करता ह 
ठस विद्टाम्‌ की नीति अच्छी तरह चरती दै {¦ १९२९॥ 
मितं क्ते सविमन्याभितभ्यो मितं खपित्यमितं कमं कृता | 
ददात्यमिष्वपि याचितः संस्तमात्मबनतं प्रजहत्यनर्थाः ॥१२३॥ 
जो आश्रिता ( आश्रय मे रहनेवले नौकर इत्यादि ) को बारकर 
परिमित भोजन करता है, अधिक काम करके भौ परिमित ही सोता ह 
कौर मागने पर वेर्यो को मौ देता है उस आसवान्‌ आत्मबरङ वाठे 
रो अनर्थं छोड देते दै ॥१२२॥ 





"____--------------------- 
` द्भ पखश्वनेच्छया धमानष्रानम्‌ मोहं अनात्मन्यालमबु द्म । मत्सर षम्‌ । 
परपङलयं पापक्नियां अभिचारादिरूपाम्‌ । गतर बहुभिः सह वैरम्‌ | १२० ॥ 
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चिकीषिं विप्रकृतं च यस्य नान्ये जनाः कमं जानन्ति पञ । 
मसं गुप सम्यगनुष्ठिते च नाल्पोऽप्यस्य च्यवते कथिदथः ॥१ २४) 
जिसके कयि जनेड कार ये भौर आरम्भ करने के वाद ङु 
हो जानेपर विगड हुए कामको मनुष्य जरा मी जानने नहीं पाते है 
तथा जिसका सलाह गुप्र रहता हं भर पुय हो जाता ह उस तुष्य 
का कोटं अथ ( मतख्व ) थोडा भी नहीं परिगहता ह ॥ १२४ ॥ 
यः सवनृतप्रश्म नप्र सत्या बदुमानदच्छदरभावः 
अतीव स ज्ञायते ज्ञातिमध्ये महामणिर्जात्य छ प्रसन्नः \१२५॥ 
जो सब प्राणियों के यान्तिमे लाह, सत्य बोख्ता है, कोमछ 
स्वभाव वाला है, मान करते बारा है, पवरित्र माववारा है वह जावि. 
वाखा े बीच अय्युत्तम समञ्चा जाता इं । जं सामान्य मणियों कै 
बीच मँ अच्छे खान में रसन्च मणि श्र माना जाता रे। १२५॥ 


य आत्मनाऽपत्रपते भृशं नरः स सथरोकप्य गुरुभवस्युत । 
[98 ४ 
अनन्ततेजाः पुमनाः समाहितः स तेजसा सयं दवात्रमारते॥१२६॥ 
जो किसी ुरे कामको करने पर दसो फे नगरी जनते परमभी 
आप ही आप हनज्ञित होता ह दह्‌ सम्पूणं संसार का गुर होवाहै 
अथात्‌ श्रेष्ठ माना जाता है । ओर वहन तेजस्वी, अच्छे चित्त बार, 
सावधान वह्‌ पुरुष सुय कौ तरह पकाशिव दयता ह ॥ १२६॥ 
वच्‌ जाताः शापदग्धस्य रज्ञः 
पाण्डोः पुत्राः पतच पशेद्रकल्पाः । 
सयैव बाहा यर्धिताः शिक्षिताश्च 
, तपादेशं पाहयन्त्यास्विकेय ! ॥ १२७॥ 
जात्यः अभिजातः रत्तमे आकरे जातः ॥ १२५॥ आप्मना अपत्रपते- 
परेरजातेऽपि स्वव्यलीके स्वयमेव ठजते ॥ १२६॥ 


३८ विदुरनीतिः- 


हे भम्बिकेय ! राप से दश्च याजा पाण्डु के पांच इन्द्र ॐ तुल्य 
जङ्गल मे पैदा हृष पाच पुत्र ( युधिष्ठिर, मीम, अजुन, नङकर ओर 
सहेव ) दुह से बहाये भौर शिक्षा पयि हूए है वे तुम्हारी दी भावा 
का पाठन करते ह ( अथीत्‌ वे त्री दी आज्ञा से वनवास करते है 
नकि दुर्योधन आदि की आज्ञा से ) ॥ १२७॥ 
न ५ 9 * 
प्रदायषाध्राचतं तात ¦ र्य 
सुखी पुत्रः सहितो मोदमानः । 
त देवानां नापि च माटुपाणां 
(^ _ ८ # ¢ ^ 
भविष्यसि खं तकणीयो नरेद्र ! ॥ १२८॥ 
इति श्रीमहाभारते प्रजागरपवेणि विदुर नीतिवास्ये 
[ १ 1 त्रयखिसोऽष्यायः ॥ ३३॥ 
हे तात ! इन रोगों का हिस्सा (सव्य) देकर पुत्र के साथ हर्षित 
होते हृए सुखी दश्च! हे नरेन्द्र ! तो हुम रदैवताभं ओर मनुष्यो 


किसी के भी शङ्कनीय नदीं होवोगे अथौत्‌ देवता या मतुष्य कोई भी 
घाप पर सन्देह या आक्रमण करने के बिचार न करगे; १२८॥ 


इति श्री महाभारते प्रजागरपचंणि विदुरनीतिवाक्ये 
व्या, घा. "विद्यारलः १० माधवप्रसाद्न्यासेन 
( श्रथमोऽ ) कृतायां भाषारीकायां 
त्रयञ्जिश्षोऽप्यायः ॥ ३३ ॥ 


० ८ ६.०१ 


"विरि 


तकणीयः शङ्कयः ॥१२८॥ 


सस्कृव-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । ३९ 








[म यि 


(र२)-अथ चत्िशोऽध्यायः ॥ 


धृतराष्र उवाच । 


जप्रतो दह्यमानस्य यतकायंमतुपयसि । 


तद्‌ बरहि खंहि नस्तात धर्ाथङरलो हमि ॥ १॥ 
रतरा ते विदुर जी से पृष्ठा कि-हे तात ! जागते ओर चिन्ता 
से जट्ते हए मुक्षको जा काम करने योग्य हो, उसे बतलादये 
क्योकि-आप धम ओर्‌ अथं मे चतुर दै ॥ १॥ 
$ [श ९ ¢ 
तं मां यथावद्धिदुर ¦ प्रशपि प्रज्ञपूवं स्मजात्तशत्रोः । ` 
यन्पन्यसे पथ्यमदीनस॒च ! भेयस्करं ब्रहि तं इस्णम्‌ ॥ २॥ 
हे बिहुरजी ! भप सघ्चे यथायोग्य दपदेश्च दीजिये आर युधिष्ठिर 
की भी सव यय बतला । हे भ्रष्ठ आत्मावाठे ! कौरवो के ल्य 
जिसे हित ओर मङ्ख्कारी समश्चते ह्यं, उसे कहो ॥२॥ 
पापाशङ्की पापमेवानुपरयन्‌ पृच्छमि चां व्यादुरेनासनाऽदम्‌ | 
कवे { तमे ब्रहि सवं यथावन्‌ मनीषितं सवमजातरत्रोः ॥२॥ 
पापकीरृद्भा करने बाहा मे पापी देखता हभ व्याद्ुटित 
भत्मावाडा होकर आपसे पूता ह । हे विहन्‌ । युधिष्टिर ॐ मन की 
सव वतिं मुञ्चसे अच्छी तरह किये ॥ ३॥ 
विदुर उवाच । 
शुभं शा यदि वा पापं द्वेष्यं बा यदिवाप्रिषम्‌। 
अपृरष्टस्यास्य तद्‌ ब्रयादयस्य नेच्छेतयरामवम्‌ ॥ ४ ॥ 
दहमानस्य चिन्ताग्निनेति देषः । धमार्थयोः कुः, मोक्षस्य वक्तुमन. 


` विकाराद्‌ द्रयोरेव ग्रहः ॥१॥ अजातशगरोः पथ्यं कुरूणां च श्रेयस्करम्‌ ॥२॥ पापा- 
शङ्खी भाषिदुःखाटुद्धिजन्‌ । पापं स्वकृतं पर्वापराधं पश्यन्‌ । कवे-दे सवच ॥६॥ 








७ विदरसोतिः 
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१०६५. 


यह सन विदर्जीनेष्रतरष्टसे काकि गुभहोया अगम, द्वेष 
कुरते योग्य हे या प्रिय अर्थात्‌ चाह जसा मीहे किन्तु वार में हित 
कृर चश हय वह दात जिसके पराजय को नहीं चाहे उससे विना 
पे भी क्‌ दे ॥ ‰॥ 
तस्ष्टष्यामि ते राजन्‌ ! हितं यत्सयाकुस्न्‌ परति । ` 
वचः भरेयस्करं धम्य व्रवतस्तक्रिघोष मे ॥ 


स कारण हे राजन्‌ ! जो वात कौरवो ॐ हित करने बाढी दहै 
दसे मै कहता ह । घरमयुक्तं ओर कल्याणकारी वचन कहते हृए मुञ्चसे 


वह्‌ वा पुना । ‰॥ 
मिथ्योपेतानि कर्माणि सिदच्युयानि मास) 
अनुपायप्रयुक्तानि मास्म तेषु मनः कृथाः 8 ॥ 


है भारत ! से व्यवहार ओर खराब पायो से जो काम सिद्ध - 
होवे खन कामों मे मनकाकमी न खगा ॥६॥ 


तथेव योग्हिवं यत्त कमन सिद्रयात। 
प्ाययुङ्क मेधावी न त्र ग्हपयेन्मनः ॥ ७ ॥ 


उसी तरह थाग से श्रिया हभ उपाय से युक्त जो काम न सिद्ध 


हो उसमे मन का कभी न छगावे अथात्‌ उस असाध्य काम कौ सिद्धि 
के दिये म्यथे दिमागन मारे।७॥ 


अनुवन्धानपेक्षेत सानुबन्धेषु कमसु, 
सम्प्रधायं च दु्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रयोजनवङे कामो मे प्रयोजन कौ अपेक्षा करे ओर विचार कर 
काम करे, जल्दीषाजी न करे ॥८॥ 


मिथ्योपेतानि कपटद्युतादीनि । अनुपायेः असहुपायैः प्रयुक्तानि । दुप्ख 
फठानीसयथः | ६ ॥ अनुवन्धान्‌ प्रयोजनानि सम्प्रधाय निश्चित्य ॥ ८॥ 


संस्कृत-टिन्दीरीकाभ्यां समेहा । ४१ 


8 का का णक ण 
किः ८९ न, 1 (१ ४ 


अनुबन्धं च सम्प््य विपदं चैव कपण | 
उलथानमात्मनश्वव धीरः इर्बतिका रद) &\ 
धयंवान मनुष्य पटे प्रयोजन को प्र्‌ इससे होने वाठ एक को 
ओर बाद मेँ अपने सामथ्यं को देखकर ही काम करे था छोड दे।९ 
यः प्रमाणं न जानाति स्थनि वरौ तथा ष्ये ! 
कशे जनपदे दण्डे तन स रा्येऽ्वतिएते॥ १०॥ 
ञो ध्थिति, वृद्धि ( टाम), श्रय ( हानि), खजाना, देश्च ओर 
शासन के विषयमे प्रमाण को नहीं जानवा वह यस्यमे नहींर 
अर्थात्‌ इनकी जानकारी रखने बाहा हौ राव्य का अधिकार पने के 
ग्यिह्‌ ॥ १०॥ 
यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्ान्यलुपयति । 
क्रो धमाथयोक्घाने स॒ राज्यमधिगच्छति । ११॥ 
लो पूर्वक्त प्रमाणो को अच्छी तरह जानता ह॑ आर अथं तथा 
धम का ज्ञान रखता ह वह) राञ्यका प्राताद॥ ११॥ 
गज्यं प्राप्ठमिसेव वर्तितव्यमसाम्प्रतम्‌ | 
श्रियं ह्च विनयो हन्ति जया हपमिवोत्तमम्‌ ॥ १२। 
ससे राज्य मिरु गया यदह समञ्च अनुचित व्यवहार नदीं करना 
चारिण; क्वोकि वुदापा जसे उत्तमरूपको नष्ट करदेताहै बेसेदी 
अविनय घन को नष्ट कर देता है ॥१२।। 





विपाकः फटडसिद्धावपि परिणामः । उत्थानं उयमंवा नवेति सिद्धिपश्चै कुर्वीत 
नान्यथेव्यथः ॥६॥ प्रमाणं निश्वग्रदरार्‌ं स्थानादीनि सयदा विचायाणीत्यथः। 
स्थाने दुगा दां दण्डे सेनायाम्‌ ॥ १०॥ एतानि स्थानादिापकानि प्रमाणादि- 
ठे्यादीनि ॥ ११॥ अपाम्प्रतं अयुक्तं यथास्यात्तथा न वतितघ्यम्‌ ॥ १२॥ 


[1 
का क 0 मौ 





४२ विटुरनीपिः- 


मष्योचगप्रतिच्छन्नं भरस्य वडिकमायसम्‌ । 
लोभाभिपाती गरखते रारुबन्धमवेकषे ॥ १३॥ 
रोभ करे वाटी सष्ठटी उत्तम मोजन से ठकौ हुई खोदे कौ वंश 
को निगङ जाती है ओर प्रयोजन को नहीं देखती; उसी तरह विना 
फर को समञ्च भविष्य मे खराब फर देने बे काम को करने प्रर 
मनुष्य वसी से फंसी हई महृटी कौ तरह नष्ट होते दै ॥१३॥ 
यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं प्रस्तं परिणमेच यत्‌ | 
हितं च परिणामे यततदाधं भूतिमिच्छता ॥ १४॥ 
जो बस्तु खनके योभ्यहो, खाने पर पच सके ओर पचने पर 
हितकर हो बह वस्तु रे्य्यं चाहने वाठे मनुष्य को भोजन करनी 
चाहिये ॥ १४॥ 
वनस्पतेरयक्षानि फलानि प्रचिनोति यः! 
स नाप्नोति ससं तेभ्यो बीजं चास्य विनयति ॥११५॥ 
जो वनस्यतियां (वृक्ष खता इत्यादिकां ) के विना पके हृए फलं 
को बटोरता हं वह्‌ उनसे रस को नदीं पाता हे ओर फठ के बीज मी 
नष्ट हो जति दै ॥१५॥ 
यस्तु प््दुपादकते कले परिणतं फरम्‌। 
फलाद्रसं स॒ लमते बीजाच पठं पुनः ॥१६॥ 
जो समय पर पके हुए फलय को लेता है; वह्‌ उनसे रस को पता 
हे भोर वीज से फिर फर को मी पाता है । उक्त दोनो शोको से विदुर 
जी ने यह बत्तछाया कि जिस काम से कोई फलन निके ओर काम 
भ बिगड़ जाय उस काम को नहीं करला चाहिये ॥१६॥ 





म्यति गख मिष्टं अन्ते मृलुदं कम न कतव्यमित्यथः । अनुबन्धं पश्चा 
दन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ आयं मक्षणीयम्‌ ॥ १४॥ 


संछृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । रः 


॥ # + ^ न प नि नि नि नी नी 81 मी 


धा मधु समादत्ते र्षन्‌ पृष्याभि षट्पदः 
तदरदरथान्पदुष्येभ्य आदयादविहिसया ॥१५७। 
जिस दरद भौरा फूटा की रक्षा करता हभ उनसे मधु ठेता ३, 
उसी तमं मनुष्यां ॐ बिना सताए उनसे धन को खे ॥१७॥ 
षं पुषं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयत्‌ । 
मालाकार इवारामं न यथाङ्खाकारकः ॥१८॥ 
जसे माली एकएक पूर को चंगता है ओर उनकी जइ (फुल्बाड़ी) 
को नष नदीं करता, वसे ही राजा को चाहिये फि-्रव्येक प्रजां से 
धीरे २थनकोलेवे, उनका मसे ताञ्चन करे ओर जसे अङ्गारकारक 
( कोयठे को बनने वाडा ) पेषं के एल, फट ओर डाठकषा वहीं ठता, 
रिन्तु पे की जहकोही नषटकर देताहं वसे रजा न करे अथात्‌ 
प्रजाओं का मूढोच्छेद न करे ॥१८॥ 


विन े स्यादिदं एला शि मे स्यादङ्वतः । 
इति र्मामि सञ्चिन्त्य यादा पृरषो न वा ॥१६॥ 
दस काम को करने पर न माम कया होगा ओर नहीं करने पर 
त जनि क्या होगा १ यह सोच कर मदुष्यकाम कोकरेयानकरे 
अर्थात्‌ विना सोचे विचारे किसी काम को कनाया छोडुना नही 
चाहिये ।॥ १९॥ 
अनारभ्या भवन्त्यर्थाः केचिन्नित्यं तथाऽऽगताः । 


कृतः पुरषकारो हि मवेधषु निरथकः ॥ २० ॥ 
जो अथं सव॑दा प्राप्य नदीं दहो ओर जिनमे किया पुराथ व्यथं 
हो जाय वे आरम्भ करने के योग्य नही है ॥ २०॥ 


[ताकत व रीणगिभिणणीणीोपीषषयीषी 


 अङ्खारकारको हि मूढत उक्त्य काष्टं दहति अङ्गार इङ्गाटः ॥ १८॥ 
अनारभ्याः प्रमे; सह्‌ वैरादयः । आगताः कदाचिदप्यप्राप्ताः॥ २०॥ 


ट विदुर्न तिः- 
प्रसारो रिष्फे स्य क्राणा निरथं ¦ 
न तं भृतारगच्छन्ति कष्टं पतिग्ि कलिः \। २१॥ 
जिसके चुशहोनेसे छु टमि नदीं आर क्रोध करने से कों 
हानि नही, इमो छोग स्वामी कराना नरी चाहते जसे नपुंसक को 
खियां पति वनाना सही चाददीं \ २१॥ 
कंधिदर्थानरः ग्राह्ञे छपुमृलान्महाफएलर्‌ | 
षि्रमारसते कतु न विद्यति ताद्शन्‌ ॥ २२॥ 
जिनके जह्‌ करम हो अर्थात्‌ जिन्हे करने मे आसानी हो ओर एर 
अधिक हो उन कामों को वुद्धिमान्‌ रुष्य शीघ्र प्रारम्भ करदे; उनमें 
देरी नकरे॥२२॥ 
चनु प्यति यः सवं चचुषानुपिवक्निप | 
आरनमपि तृष्णोक्मनुग्यन्ति तं प्रजाः | २३॥ 
जो राजानेत्र स पीतेहुए के समान सब लोगों फो प्रेमपूवेक 
देखता है, चुपचाप बेठे हए मी एसे सजा मे एव प्रजा भतुर्त 
हती है ॥ २३॥ 
पषुष्पितः स्यादफलः एलितः स्याद्‌ दुरः 
अपक पकरंकाशो न तु शीयंति कर्हिचित्‌ ॥ २४ ॥ 
कोई चूव अच्छी रह्‌ फूटा से युक्त दोकर भी फर से हीन रहता 
है, का पेड फ से थुक्तं होकर भी मुरिकि से चदे पर फल ठेते 
योभ्य हता है ओर बिना पका हृजा भौ कोई फ पके हुए के समान 
रहता दै बह कमी नष्ट नहीं होता न्तु उसको सभौ चाहते दै; उसी 
टधुमढान्‌ अल्पौपायाच्‌ ॥२२॥ चक्षुषा प्रीतिमयेन ॥२२॥ सुपुषिवः षिवः वाचा 
चक्षुरा चानुग्रहं दशय्पि अफलः स्यात्‌, मृध्यं न धनेन वधयेत्‌ । सफलोऽपि 
सन्‌ दुरारहः भृयवद्यो न. मवेत्‌ । अपक्ष इति । सन्तबल्हीमोऽपिं बलवत्ता 
वहिः प्रकाशषयेदेवेत्यथः || २४॥ 


9 
9 ५ किन पन पि 


सं्छत-हिन्दीरीकाभ्यां सरेता | 4 








नरी [कि ५ १४ ४, भे 


तरह कों मीटीर वादोँकोतो करते, किन्तु धनादि नहीं देते 
फोट सुश्च दोकर धनको तोदेते है, भिन्तुसुरकिछसे च्च हेते दै 
आर काट खयं निवंख होकर भी वाहर से गडान्‌ के समान रहते है: 
वकमा दुःखी नरी होते अथात्‌ घनसे भृव्यकोदबद्षै, भृत्यके 
वसमेंन होवे आर अपने मे व का प्रकाशन करता रहै ॥ २४॥ 
चसुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुरि | 
प्रसादयति यो रोक ठ टोकोऽ्ग्रषीदति ॥ २५॥ 


खमेसे, मनसे, वोल्नेरुडीर कमसेजो शेगोंरो युश 
करता है; इस पर सग मी चुर रहते हं ॥२५। 


यस्मात्‌ बरस्यनित भूतान मृगव्याधान्मृगा छ । 
सागरान्तामपि सहं छब्धवा सर परिदीयहे ॥२६॥ 


्याधों से भृगो 2 समान जिससे सव प्राणौ इरते है, बह सयुर 
तक प्रथ्वीको पाक्ररमीनष्रहो जाता हं ॥२६॥ 


पितरपतापहं राव्यं प्रष्वान्स्वेन कर्ममा | 
पायुरथ्रमिवासाय भ्रश्यत्यनये स्थितः ॥२७।; 
अपे पहठे जन्म के कर्मासे बापदादराफे रञ्को पाकर 


अनीति पर रहने बाला मनुष्य हवा को पाये हए मेष के या आकाञ्च 
पर्‌ चदे वायु के समान नष्ट हो जता हे ॥२७। 


धममाचसो राज्ञः सद्धधरितिमादितः। 
¢ (¢ ¢ 
वसुधा वसुसम्पूर्णां बधते भूतिवर्धनी ॥२८॥ 


सललनों से आचरित घम को पे ही से करने बा राजञा को 
धन से भरपूर ओर पेदवथ्यं को बहाने वाह थ्वी बदृती है ॥२८॥ 





कर्मणा दानेन । लोकं भृत्यवगम्‌ ॥२५॥ अनये स्थितः अनीतिमान्‌ ।॥२७॥ ` 


४६ विदुरनीति 


अथ सन्त्यजतो धर्ममधमं चातुरिष्ठतः 
प्रतिसंवेष्टते भूमिर उर्माहिरं यथा ॥२६॥ 
ओर धमे को छोटे तथा अधमे को के हए सज्ञा शी पृथ्वी 
आग मे डले हए चमडे की तरह सिङडती है अथोत्‌ घटदी ई ॥२९ 
य॒ एव॒ यज्ञः त्रियते पररषटविमदने। 
सए यत; कतन्यः सराषट्परिपारने ॥३०॥ 
जो खपाय सात्र के राग्यो नष्टकरनेम श्षियाजातादै, वही 
उपाय अपने रज्य की रक्षा करने मेँ मी करना चाहिये ॥३०॥ 
धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मण परिपट्येत्‌ | 
धममूलां भियं प्रप्य न जहाति न हीयते ॥३१॥ 
मत्य धमं से रास्य को पे ओर धमं से रा्य का पाटन करे । 
धममूखक खक्ष्मी को पाकर वाद्‌ रक्षी उस पतुप्य को नदीं छोड्ती 
भौर मुष्य मी रक्ष्मी को नहीं छोडता ॥३१॥ 
अप्युन्पत्तासटपरो बाराच परिजल्पतः | 
सवतः सारमादच्ाददमभ्य हव काश्चन्‌ ॥२२॥ 
प्राप करते हये पाग से ओर म्यथं बोलते हुए बाङक से, सबसे 
सारभूत बात को पल्थर से सोना कौ तरह ग्रहण, करना चाहिए ॥३२॥ 
पुव्याहतानि सकतानि सुषतानि ततस्वतः। 
स्चिन्वन्‌ धीर आसीत विराहारी शिरं यथा ॥२३॥ 
प्रतिसेटते संकुचति बद्रुफलं न प्रयच्छतीयथः || २६ ॥ न जहाति भरियम्‌ 
॥ ३१ ॥ सुव्याहृतानि पाण्डित्यवचनानि | सूक्तानि शोमनतया उक्तानि मातरु 


का मी 


९ सोनेकी खानोँंसे प्थरके च्ानोंशो शाकर उन्हं वैसानिक क्षिया 
द्रारा गकरं उनसे सोना निकाला जाव है। वैसे ही यदि बार या पग 
के कहमे मे मी शो प्रारभत बातो तो से ग्रहण करना चाहिये ॥ 


संस्कृत-हिन्दीरीकाम्यां समेतः । ४७ 


धीर पुरुष इधर उधर से अच्छी तरह कहे हुए हितकारी सुक्तो 
( सञ्ननोक्तियां ) ो वैसे ही वटोरता हृभा स्थित होवे जैसे दनि-दानि 
करो विन कर जीवन चरने वाखा एकर दाने को षिनताहै। ३३ 


गन्धेन गावः प्रयन्ति वेदे परयन्ति प्राणा; | 
चारः परयन्ति राजानशकुभ्यामितरे जनाः ॥२४॥ 
गो गन्ध च देखती है, बराह्मण वेद्‌ से देखते ह, रजा दृतों ॐ 
दवाय देखते है ओर अन्य लोग दोनो आंख से देखते है ॥ ३४ ॥ 
भूयासं रमते क्लेदं या गौमबति दुह । 
अथ या सुटृहा राजक्ेव तां वितुदन्त्यपि ॥ ३५ ॥ 
जो दुःख से दूह जनेवाी अथात्‌ दृहुने के समय छात इव्यादि 
चाने बारी है बह गौ बहुत दुख पाती है जर जो सुखपूवक दुदी 
जाने बारी है इसे हे राजन्‌ ! कोई पीड़ा नहीं देते ॥ ३५॥ 
यदत्र प्रणमति न तत्सन्तापमन्तयपि | 
यच्च स्वयं नतं दर न ठत्सन्तापयन्त्यपि ॥ ३६ ॥ 
मो विना तपाये नम्र हो जाता है उसे कोई नहीं तपते, जो ख्कड़ी 
स्वथं नम्र हो जाती है, उसे कोई नहीं तपाता । इसी तरह जो मसुष्य 
विना दुःख दिये स्यं नम्र दो जाता है, इसे कोई दुःख नहीं देता ओौर 
जो स्वयं नम्र नदीं होता उसे छोग दुःख देकर नम्र करते ह ॥ ३६॥ 
पिवृगुबादीनाम्‌ । युङकतानि तदुपदिष्कमांणि । शिक कण्शि्यजेनम्‌ । "उञ्छः 
कणद्च आदानं केणिक्ा्यजनं यिम इति याद्वः | त्वमपि अस्मदादिवाक्यात्‌ 
सारं गृहीष्वेति भाषः | ३२३ ॥ गन्धेनेति-पाण्डवबटं जातुं चारान्‌ नियुश्वेति 
भावः॥२४॥ मूयासमिति शोकलयतादयं पाण्डवान्‌ प्रति त्वया नस्रीभवितव्यम्‌ | 
तेन बराधिष्ात्री देवता इन्द्रश्च त्वामनुग्रहीष्यतीति ॥ ३५॥ 





(- (~ दु नादिः 
एतयोपमया रः यन्भेद इ्ययद्‌ | 
इन्द्राय म्‌ प्रणयते तरते यो बह्धोयसे |; ३७ \; 

वृद्धिमान्‌ जनको सी उदाहरण से वलवान्‌ के समे नप्रद्‌ 
लाना चाहे, जो बछवन ॐ धाते नघ्र दहोदाहे बह इन्द्रको 

प्रभाम करता इई! ३५ 
एजन्यनाथाः पमो राजन्ये मनििसन्धवाः 
पतयो वान्धवाः दवाणां बराह्मणा वेदवा्धवाः ॥३८॥ 

परओं का पालक मेव है, राजाथ का बन्धु मन्त्रीहे, स्ि्योँका 


५ 


बन्धु पति है आर व्राहमणों का बन्धु वेद्‌ ई ॥ ३८ ॥ 

त्येन र्यते धा पिया योमन रध्यते | 

मूजया रध्यते रूपं इटं वृतेन रष्यते ॥ ३६ ॥ 

सत्य से धमं की गक्षाकी जारी ह्‌, योग (मनन-अनुस्चीखन अभ्या 

पना आदि अभ्यास) से विद्या की रक्षाकी जाती हं, माजन (वेल, 
उवटन्‌ इत्यादि के लगमे ) से रूप की रक्षाकौ जाती दै ओर सदाचार 
सेखान्दानकी रक्षाकी जाती हे ॥ ३९॥ 

मानेन रक्ष्यते घान्यमशवास्‌ रकषत्यदुक्रमः | 


व्रातो 


बरभीक्षणदशनं गाश श्चियो रध्या; इवेरतः ॥४०॥ 


मान ( तोन, नापना इत्यादि ) से धान्य की रक्षा कीजातीहै, 
टहृढति ओर फेरने से षोड कौरश्चा की जाताहै, बारम्बार देख 
भार करने से गों की रक्षा को जाती ह, मरिन तथा निन्दित कप 
सेश्ियोकौरक्नाकी जाती है॥ ४०॥ 


न भ 0 न 





एतच्च मन्विभिः सह आलोचनीयं सतयं सर्यमितयाह पजन्येति त्रिभिः।।२८॥ 
¢ +¢ 
योगेन अभ्यासेन । मृजया उद्वतनेन ॥२६॥ अनुक्रमः व्यायामशिक्षादिः ॥४०॥ 


् संस्कृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । ४९ 


न्‌ टं एृत्तरीनस्य प्रमाणमिति मे सतिः | 
अन्तेष्यपि हि जातानां एवमेव रिश्िष्वते ॥ ४१ ॥ 


¢ भ, 


आचारहीन मनुष्य का छुट ठीक नहह है यह्‌ मेरी राय (सिद्धान्त) 
है, अन्त इख ८ चाण्डार इत्यादि नीच वंन ) में उन्न मुष्य का 
भी आचरण ही विरिष्टं ( श्र ) होता द ॥ ४१॥ 
य ईषुः परवित्तेषु स्पे बरीयं इखन्वये | 
सुखसोभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तफः ॥ ४२ ॥ 
जा दसरे के धन, रूप, पराक्रम, वंच, सख, सौभाग्य ओर सच्छार 
पर इध्यां करता है उसके दःख का अन्त नहीं है ॥ ४२॥ 
अकायंकारणाद्धोतः कायाणां च वरिवजनात्‌। 
अके मल््रमेदा् येन माघे तप्पिित्‌ ॥ ४२ ॥ 
नदीं करने योग्य कामको करने से, कमे योभ्य कामको नहीं 
करने से, ओर सलाह का असमय मँ (काम सिद्ध होने कै पहले} 
फट जने से डरे ओर जिससे मद दौ उसे न पीये ॥ ४३ ॥ 
विधामदो धनमदस्तृतीयोऽभिननो मदः 
मदा एतेऽवरिप्रानामेत एव सतां दमाः ।४५४॥ 
बिद्या कामद्‌, धन का मद्‌ ओर अभिजन ( परिवार तथा नौकर 
इत्यादि ) का मद ये अहङ्कारियो के तीन मद होते है भौर सज्लनो कै 


येही तीन दम हते हँ अर्थात्‌ विध्यादि शो पाकर अभिमानी छोग अभि 
मान करते है भौर सल्ल सुजनता ओो करते टै ॥ ४४॥ 


धमेत्‌ 





प्रमाणं घर्मस्य कारणं न कुठमिति दोष तमाश्रय्ष्याः स्जेति मायः ।४१॥ 
अकारे इष्टसिद्धः प्राग्‌ मीतः स्यात्‌ । येन माघेत्‌ लोभादिना । तनन पिवेत्‌ 
नाश्रयेत्‌ ॥ ४३ ॥ अभिमानः सहायः । तव ठु मयं दमश्च नास्तीत्ययः ४५ 


० विदुरनीति 
अदन्दोऽभ्यधिताः द्धिः कवितां टन 
तुष्ठन्न दस्य शकतं क्विशचित्छायं कदादर ¦ 
मन्यन्ते रन्तमात्मानपसन्तसपि विधुतम्‌ ।४५।; 
किसी समय सजन के कसी सदत को नहीं करने बालम 
दुन अपने दुष्ट आसा को भौ विद्यात तथा अच्छा मानता है ॥४५६॥ 
गतिरात्मवतां सन्दः शन्त ख स्तां मदिः, 
अर्वां च गतिः घन्तो न वसन्तः सतां गततः ॥४६। 
्ञानियो कौ गति सल्नन दहै, सल्लनों की गति सजन हीह, 
दुर्जनो की गति सजन हैँ ओर सज्जनो कौ गति दुष नदीं हँ जथीत्‌ 
सव छोगों कौ गति सञ्जन ही हे ॥ ४६ ॥ 
जिता समा वह्ववता मिष्टाशा गोमता जिता 
अध्वा जितो यानवता सवं बरीटवता जितम्‌ ॥४७॥ 
पुम्दर २ कपड़ा पहनने वाले सभा को जीत ल्थि है, गौ पार्ने 
बे मधुर २ पदाथं कौ चाहना को जीत टिये दै, सवारी रखने बाटे 
रास्ते को जीत ल्थि ओर सुश्चीर बले सबको जीत द्यि है ॥ ४७ ॥ 
शीरं प्रधानं पुरषे तचस्येह प्रणयति । 


त तस्य जीपितेनाथां न धनेन त बन्धुभिः ॥४८। 
पुरुष मे शह दी प्रान है, इस संसार म जिसका शीट नष्ट हयो 
गया उसके जीने से, धन से ओर परिवार बाले से कुछ भी प्रयथो- 
जन नहीं हं ॥ ४८॥ 





असन्त इति साद्धश्टोको वाक्यं सद्धिरथिता अपन्तस्तत्कायंमल्पमपि अक्रला 
असन्तमिति स्थातमपिं आत्मानं सन्तं मन्यन्त इति तदथः किञ्चिदपि तस्य 
कायं यावत्‌ सुष्टु न कृतं तावदेव मन्यन्ते, इति योजना ॥ ४५॥ गतिरिति- 
पाण्डवा एव लामुपकरिष्यन्ति न तु त्वं तानिति मावः || ४६ ॥ जितेति- 


~ ५५ ~~ +~ ~~ म श र भ न ज थ श क म ननन ४ ५ ४ 





सश्छृत-हिन्दीदीकाभ्यां समेतः) ५९ 


अद्यानां शंसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ । 
५, + $ 9 ¢ 
तोत्र दद्राणं मोजनं भरतषम्‌ ॥ ४६ ॥ 
॥ हे मरतशर्ठ ! बड़े २ धनियो का मोजन अधिक सस क्त होता 
, मध्यम प्रणीवालँ का भोजन अधिक दृध दही घी इत्यादि गोरस 
से युक्तहोता है ओर दरिद्र का भोजन अधिक तैर से युक्त होता ३।४६॥ 
सम्पन्नतरमेवान्नं॑ दद्धि युञ्जते सदा| 
ुत्ाहुतां जनयति सा चाल्ेष घुदु्टमा ॥ ५० ॥ 
दरिद्र ढो भन्न को ही त्यन्त मधुरतापूर्वक मोज्नन करते दै 
वह भूख जो स्वाद होता है वद साद धन्यो क एकदम दुरम ३ ॥५०॥ 
रमेण भ्रमतां लोके मोक्तु शक्तिनं विते । 
¢ (> (भ * ५ 
जीयत्यपि हि काषटनि दद्धिणां महीपते ॥ ५१॥ 
हे राजन्‌ ! संसार में धनिया क प्रायः भोजन कटने का साम्य 
ही नीं ह्येता ओर दरिं को तो कष्ठ मी एव जाता है ॥ ११॥ 
अवृतिरभयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्भयम्‌ | 
उत्तमानां तु मत्यानामवमानात्परं भयम्‌ ॥ ५२॥ 
दरिद्र यानीचों को जीविशा नहीं मिरने काडर होतादै, 
मध्यम भ्रणीबाछों को मरने से र हाता है ओर सत्तम मनु्यां का 
तो अपमान से बहुत भारी उर दोता है ॥ ५२॥ 


0 (~ 
एेधयमदपापिष्ट मदाः -पनमदादयः| 
अ {५ ~ ५ 
एेशवयेभदसत्तो हि नापरतिखा शिवुध्यते ॥ ५३॥ 
दील संरश्यं येति द्वयोभावः ॥ ४७ ॥ आव्यानामिति -अयस्य शीख्वतस्त 
दाद््िधप्रापतिरपि श्रेय इति भावः ॥ ४६ ॥ सम्पन्नं मिष्टम्‌ ॥ ५० ॥ यीलभाव्‌ 
सत्यु अवमानो महान्‌ क्लेशा इवयाह-अद्त्तिरिति ॥ ५२ ॥ एेधय॑मदः प्राप 


५२ विदुरनीतिः- 


बहुत मदिरा आदि पीने के सदो मै ेशवयं पने का मद खराव 
है, कथो कि-रेवयं मद से सतवाडा सवुष्य विना गिरे अथात्‌ श्वय 
ते हीन ( दरिद्र ) हए नदी उठता ( चेतता ) दे ॥ ५३ ॥ 
इन्दियेरिन्द्ियारथेषु वतंमानेनिग्रहैः । 
तेसं ताप्यते छोको नक्षत्राणि प्ररैखि ॥ ५४॥ 
इनो के विषयों मे ( सप-शब्द्-स्पर.रस-गन्ध ) में वेरोकटोक 
चख्मेवाटी इन्द्रियो से यह संसार, सुयोदि इर ग्रहं से नक्षत्र जेसा 
पीडित होवा ह ॥ ५४॥ 
यो नितः पशववर्गेण सहजेनासमकर्षिणा | 
पदस्तरय वर्ध॑न्ते बुङ्गयक्च इमोडराट्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्वमावतः अपने तरण खीचने वहे पाचों इन्द्रियों ( कान, नाक. 
तेत्र, रसना ओर तचा ) से जो जीता गया है, शुक्डपक्ष में चन्द्रमा 
की तरह उसकी आप्ति वती दँ ॥ ५५॥ 
अविजित्य यथात्मानममात्यात्‌ विजिगीषते | 
अमित्रान्वानितामास्यः सोऽवशः परदीयते ॥ ५६ ॥ 
ज्ञो अपते आत्मा को विना जीते ही मन्त्यां ओर वैरियों को 
समीतना चाहता है, उनको नहीं जीत सकने वाडा वह्‌ निरन्च 
होकर पदशरषट हो जाता है ॥ ५६॥ 
आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण योजयेत्‌ | 
ततोऽमार्यानमित्रांथ न मोषं पिजिगीषतै ॥ ५७॥ 


(ति कि + 00 


निस्दिततमो येभ्यस्ते पानमदादयो मदाः ॥ ५२ ॥ इद्धियारथेषु शब्दादिषु 
रैः सूर्यादिभिः आक्रमो अत्र तापनम्‌ | ५४॥ पञ्चवगः; श्रो्ादिगणः। 
त्वमेश्वयंमत्तोऽजितेन्धियश्च अवद्यमापदं प्राप्स्यसीति त्रयस्य मावः॥ ५५ ॥ 
आत्मानं मनः । अमात्यान्‌ पुत्रादीन्‌ । देष्यरूपेण शत्रुवत्‌ । मन एव प्रथमं 
जेतव्यं ततः अमरात्यादीम्‌ विजिगीषते तत्‌ न मोघं न निष्फले भवति ॥ ५७ ॥ 


संद्त-हिन्दीरीकाम्यां घमेता । ६३ 


पले आत्मा को वैरीरूप से युक्त करे अथात्‌ श्रु समश्च कर जीव 
ले, बाद अमात्य को सौर फिर वैरी को वेसा समञ्च कर जीदेः ठव 
उसके जीतने की इच्छा तिष्फढ नहं होती ॥ ५७॥ 
वह्येन्धियं जितात्मानं धृतदण्डं पिकाखिु | 
परीश्यफारिणं धीरमत्यन्तं श्रीनिषेवते ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रियों को वक्ष मेँ करते वारे.आत्माको जीते दए, विकार उत्पन्न 
करनेवाले को दण्ड देनेव ठे, किसौ काम को जयि ( सोच विचार) कर 
करतेवाे ओर धीर पुरूष को क्षमी अधिक सेवा करती है ॥ ५८ ॥ 
र्थः शरीरं पुरषस्य राजक्नातमा नियन्तेन्द्ियाण्यस्य चास्याः | 
न [९] + 
तैरप्रमत्तः दुषरही सद्ेदान्तिः सुखं याति रथीर धीरः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्य का श्वरीर रथ है, आत्मा सारथि है ओर 
इन्दर्या घोडे है । सावधान, चतुर ओर धीर्‌ पुरुष वश्चमें किय हुए 
उन इन्द्रियो से सुखपूवंक वेसे जाता (समय वितता ) है, जसे 
सचेत, चतुर ओर धीर स्वभाव बाडा सारथि अच्छी तरह सिखङये 
हृए ओर अच्छे घोड़ों से जाता है ॥ ५९॥ 
एतान्यनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यरम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि सारथिम्‌ ॥ ६०॥ 
बिना ब भ कौ हूर यह्‌ इन्द्रियां मनुष्यको मारते म भी 
वैसे समथे है, जेसे विना सिखछये ओर वह मे क्रिये हुए षोड 
अयोग्य सारथि को रास्ते मे मार डारते है ॥ ६८ ॥ 
~ ४ ८ 
अन्थमथतः पदयन्नथं चेवाप्यनथतः | 
इन्दियेरजितेर्बारः सुदुःखं मन्यते रुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तवं तु अजितमनस्कतया पु्रादिवश न रु्मीयोग्ये इति त्राणां मावः ।\५८॥ 
एतदेव रथिरथादिरूपककल्पनया आह-रथ इति ॥ ५६ ॥ व्यापादयितुं नाच 
यितुम्‌। अविषेयाः अवशा; ॥६०॥ अथतः अर्थेतः । अनतः अन्यायतः॥६१॥ 


५ विदुरनीतिः- 


इन्दिरथो को वड मे नदीं करनेवाढा मृखं मनुष्य अथं को अनथ, 
अनं को श्थं देखता हृभा दुःख को मी सुख मानता ह अथौत्‌ बुरे 
कामो को अच्छा, अच्छे कामों को वरा समञ्च जिनसे दुःख दनेवाखा 
है उन्ही कामों को सुखकर समञ्चता दै ॥ ६१॥ 
घमार्थो यः पर्यन्य स्यादिन्दियवश्ानु्ः । 
भ्रीप्राणपनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ ६२॥ 
जो घमं ओर अथं को छोडकर इदयं के वक्चमें हो गया दहे, वह 
श्री ( छ्चोमा), प्राण, धन भौर ल्लीसेश्ीघ्रहीदहीन हो जाता है ॥६२्‌॥ 
अर्थानामीश्वरो यः स्यादिन्दियाणामनेीश्वरः | 
र| 
इन्दियाणामनेश्वयादेखयाद्‌ रहते रि सः ॥६३॥ 
जो अर्थो का खामी है, ओर इन्द्रियों का खामी तद्द है अर्थात्‌ 
दन्द्यो को ब्म नहीं किया है, बह इन्धियों को वश्च में नदी करने 
कै कारण रेश्वये से शीघ्र ही भ्रष्ठ होवा है ॥ ६३॥ 
आत्मनात्मानमनिच्छेन्मनेवुदधीन्धियेतैः । 
आत्मा देवानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ६९ ॥ 
वश मे श्रिये हए मन, बुद्धि भौर इन्द्रियों से भासा द्वारा आत्मा 
को वर मँ करे, स्योकि--आत्मा ही अपना बन्धुहे ओर आसराही 
अपना वेर है ॥ ६ ॥ 
बन्ुरातमातमनस्तस्य येनेवातात्मना जितः । 


स॒ एव नियतो बन्धुः स एवं नियतो रिपुः ॥ ६१॥ 


५ 1 


इन्द्रिाणः वश इच्छा तदनु्रारी इद्दियवशानुगः।।६२॥ कृत्सस्य उपदेशस्य 
फरमाह-आसमनेतयद्धन । आत्मना बुद्धा आत्मानं प्रक्‌ चेतन्यरूपं अन्विच्छेत्‌ 
तत्रोपायमाह-मनसः सङ्कल्यात्कस्य बुद्धेश तन्मूढमूतायाः इन्द्रियाणां च निग्रह 
` णेत्यथंः। अत्र.न तव सहायान्तरपेकषेस्याहातमेति । धीजय एव पुर्षायं इत्यथः। 
, ॥६४॥ स एव धीरेव जीवस्य बन्धुः रिुश्च|| ६५ ॥` 


संस्छृत-दहिन्दीदीकाभ्यां समेता ५५ 


जिन आस्मा मे आमा फो जीत चिया है उस आद्मा का वही 
आत्मा बन्धु है (ओर जो नदीं जीवा गया ह, वही बेरी है ) अतएव 
आत्मा ही नियत बन्धु है भौर आत्मा ही नियत बेरी हे ।॥ ६५॥ 

द्राकषेणेव जान श्रषावपिहिताद्रह । 
फ़ामश्च राजन्‌ कोष तौ परह्ञानं विहुम्पतः ॥ ६६ ॥ 

ह राजन्‌ ! जिस तरह बही २ दो मछढियां जाड मे ब्चकर थोदं 
सेच्चिद्रकर जाल को काट लष्कर देती है उसी वरह काम आर करोध 
ये दोनों बुद्धिम थोडा सा भी त्रिकार पैदा कर त्तम ज्ञानको मी 
तष्ट कर देते दं ॥ ६६ ॥ 

समेष्येह धर्मार्थो सम्भारान्‌ योऽधिगच्छति । 
पर वे सम्भृतसम्भारः सततं सुखमेधते ॥ ६७ ॥ 

इस संसारमें जो पुरूष धमं अथं को देखकर साधनां को रहण 
करता ६, साधनों को संग्रह करनेवाखा वह पुरुष सवदा सुखपूषंक 

द्धिकोपाताहे॥ ६ऽ॥ 
यः पशाभ्यन्तराञ्यत्रनविजित्य मनोपयास्‌ । 
जिगीषति रिपूनन्यान्‌ रिप्ोऽभमिभवन्ति तम्‌ ॥ ६८ ॥ 

जो मन है मुख्य जिनके एेसे भीतर के पंच वैरियो ( पांच इन्द्रियो 
नेत्र, कान, जीभ, त्वचा ओर नाकं ) को विना जीते हुए दुसरे बाहरी 
्रैरियो को जीतना चाहता है उसको वरे सत्र ही जोत ठेते द ॥ ६८ ॥ 

` द्वावपि मोहजार पिहितौ । क्षौ मीनौ । उर महान्तौ । ततर दवितीयोऽन्यसय 
जातिस्वभावच्छतुरपि जारच्छेदाथं मिचरस्वमापन्नो ' बन्धुरपि भवति ` | एतं 
घीश्विदात्मनः संसारप्रदलाच्छनुरपि मोषच्छेदाथं तस्य मित्रमपि भवतीति भावः) 
्रुद्राकषेण सूष्षटद्रेण । यद्या उत्तरान्बय्येवायमथः । कामक्रोधयोरावरकं श्रहानं 
तौ नाशयतः जारमिव महामीनावित्यथः || ६६ ॥ समवे अनुरुध्य । सम्भा. 
यन्‌ जयसाधनानि ॥ ६७ ॥ आभ्यन्तयान्‌ श्रोत्रादीन्‌ मनोमयान्‌ । मनसो 
विकारमूताम्‌ । तथा च श्रुतिः । “मनसा ह्येव पद्यन्ति मनसा श्रणोति, इति ॥६८॥ 


भोज ज पो त न. पम मे ५० 





५६ दिदुरनोति 
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[श क 1 ५१ 








द्यन्ते हि प्रहास्यामो इध्यमानः स्वकममिः 


न्दरियागामनीद्ताद्राजानो राञ्यविभ्रमेः ॥ ६६ ॥ 
जेसे अपने कर्मो के द्वारा वेधे हुए महात्मा लोग दीख पडते दै, 
सी तरह इन्द्रियों को क्म नहीं करनेसे राञ्य के विभ्रम 
( चिरास ) कै द्वारा वैधे हुए राजा लेग दीख पडते ह ॥ ६९ ॥ 
असन्त्यागात्यापकृतामपपं- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रमावत्‌ । 
०, ९ 
ष्केणादर दद्यते मिश्रमावा- 
तस्मायापेः सह सन्धि न दुर्यात्‌ ॥ ७० ॥ 
पापियोंकासंगने छोहकर उनका साथ के से पाप से रहित 
रोगों को भी दण्ड स्प इर ठेता हे अथात्‌ निरपरापियों को मी दण्ड 
मोगना पता है, जसे सुखी छकडी ॐ साथ गीटी ( मीगे, रसद्‌र ) 
लकी आदि मी जं जतीषहै, इस कारण पापियों का साधं 
नहीं करना चाहिये ॥ ७०॥ 


निञसुत्यततः शत्रन्पश्च पञ्चप्रयोजनान्‌ । 


यो मोहान्न विगृहयाति तमापद्‌ ग्रसते न्‌ ॥ ७१ ॥ 
हप, रस, गन्ध, स्प ओर शब्द ये पच प्रयोजन ( विषय ) 
वे, अपने म वतमान ओर बदुनेवाठे पांच इन्द्रिय रूप (तेत्र, 
जीभ, नाक, सचा आर कान ) पांच रत्रोँकोजो मोहवश्च वमे 
नहीं करता है; उस मनुष्य को आपत्ति जकड ठेती है ॥ ५१॥ 


राजानो रावणादयः । राज्यविभमैः रेश्वयषिलासेः खकममिः सीता. 
हटरणादिमिः॥ ६६ ॥ पथ्य इउद्धियाणि पञ्चप्रयोजनानि शृ्दश्रवणादीनि येषा 
तान्‌ । उसततः उसथेन गच्छतः । से तं अनितवचित्त्वाद्‌ -दुःसङ्गाचापद्परस्तोऽ- 
सीति भावः| ७१॥ 


सं्छृत-हिन्दीरीकाभ्य समेता | ७ 
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(नि) 


अनघ्रयाजेवं शोच सन्तोषः प्रियवादिता । 
दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरह्मनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दूसरों के गुणों मे दैष्या न करना, मदु खभाव, पवित्रता, 
सन्तोष, मधुर बाखना, इन्द्र्यो को दमन करना, सस्य वाढना, ओर 
स्थेयं ( घेथ्य ) रखना ये सव गुण दु के नहीं हेते दै ॥ ५२॥ 
आलज्ञानमनायासस्तितिक्षा धमंनित्यता ¦ 
वाद्‌ चेव गुना दानं च नैतान्यन्त्येषु भारत ॥ ७३॥ 
हे भारत ! आसन्न, स्थिरता, क्षमा, सदा धमंपर स्थिर रहना, 
गुप्र माषण ओर गुप्र दान ये गुण नीचों मे नहीं होते ह ॥ ७२॥ 
आक्रोशपरिवादाभ्यां विदिसन्तयुधा बुधान्‌ । 
वक्रा पापषठपादत्े प्षममाणो विधुच्यते ॥ ७४ ॥ 
मूख रोग कटु वचनो से ओर निन्दा से विद्वानों की हिसा करते 


ह किन्तु बोढेषाढा ( मृ ) पाए को पाता दै ओर क्षमा कतेवाा 
( विद्वान्‌ ) उससे छुट जाता है ॥ ५४ ॥ 


हिंसा बलमसाधूनां राज्ञं दण्डविधिषहप्‌ | 
गुधृषा तु बर स्रीणां क्षमा गुणवतां वतम्‌ ॥ ७५॥ 


दुष्टो शा बल दसा करना है, राजार्ओ का बर दण्ड देना, 
खयो का ब सेवा कर्नाहे ओर गुणियां का बल क्षमा करना है ॥७५)) 





अनायास्षः अचाञ्चल्यम्‌ ॥ ७२ ॥ तितिक्षा द्रन्दसहनशीख्ता । वाक्गुप्ता 
असम्बदध प्रखापाद्रक्षिता । अन्त्येषु नीचेषु खदपुत्रेष्वाजवादिकं ुप्तबाक्त्बं च 
नास्तीति तेऽन्याः || ७३ ॥ आक्रोशो रुक्षमापणं पसिादो निन्दा तयोबक्ता 
स्वस्पुत्रः दिसश्चातो नासो जयभाक्‌ ॥ ७४ ॥ 


५८ दिदुरनीतिः 
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वाद्संयमो हि दृप्ते ! इुदुष्कसमे भतः 
अथवश शितं च न क्यं वहुभापिहु्‌ ॥ ७६ ¦; 
हे चरपते! संसास्मे वाकसंयय (वात को सोच विचा कर 
परिय ओर परिमित बोढना ) वहतं कठिनं काम साना गणा है, अथ- 
यक्त ओर विचिध्र यचन बहत नदी कहा जा सकता हे ।। ७६ ॥ 
अभ्यावहति क्स्याणं विविधं व्‌ सुमपिता | 
से दुमापिता राजन्ननर्थायोपपद्यते ॥ ५७॥ 
सुभाषित (प्रम सहित अच्छी तरह का हभ) वचन अनेक तरह 
के कल्याण को करता है, दभौपित (कटोरता से कहा हअ) वही वचन 
अनथं के द्यि होता है ॥ ५७॥ 
रोहते सायदेविदधं बनं परुना हतम्‌। 
वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाङूक्षतम्‌ ॥ ७८ 
बाणसेहठिदा हा रौर मरकर ठीक हो जाता है भौर पर 
( इुद्दाडी ) से काटा हआ बन फिर से पनप जाता दै, किन्तु कटु 
कथन रूप वचन का भयङ्कर घाव अच्छा नहीं हाता ह ॥ ५८॥ 
फणिनारीकनाराचान्‌ निहन्ति शरीरतः 
बारल्यस्तु न निहतु शक्यो हृदिशयो हि सः ॥७६॥ 
कणी, ( बाण ) नीक ( बन्दूक का छरा या गोी ) नाराच 
(सपुणे छोहे का बना बाण) छगने पर ये शरीर से निकले जा सकते हैः 
किन्तु वचनह्पी बाण नहीं निकाङा जा सशता; क्योकि यह हृद्य मे 
घुसा रहता ह ॥ ५९॥ 





वाकूसंयमो नियतं वचनं विचिन्रं चमत्कारयुक्तम्‌ || ७६॥ बीमत्सं निन्दितं 
यतो न संरोहति ।।७८॥ कर्णी कणाकृतिफठको ब्राणः। नाटीकः नछिकया प्कषेष्यो 
वाणः । निहंरन्ति निःारयन्ति | ७६॥ 


संस्कृत.हिन्दोटीकाम्यां समेता । ५९ 
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वक्साय्न वदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति रत्यहानि | 
प्रस्य नाभमसु ते पतन्दि तान्पण्डितो नादसूजेत्यरेभ्यः ।८०॥ 
वचन्‌ रूपी वाण मुख से निकछ्ते है; जिनसे विद्ध ( मास हृभा) 
मनुष्य रात दिन सोच करता रहता है ओर वे वाण दुसरेके सम 
स्थान से अतिरिक्त जगह पर नदीं गिरते है; किन्तु म्मस्थानो मेद्य 
गिरते दै अतएव विद्वान्‌ पुरुष उन्हे ( कट वचनो को ) किसौ कै प्रति 
प्रयोग नहीं करना चाहते ॥ ८० ॥ 
यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 
द्धि तस्यापकषेन्ति सोऽवाचीनानि परयति ॥ ८१ ॥ 
देवता छोग जिस पुरुष $ दिये पराभव को देते द, उपक बुद्धि 
कोहर ठेते दै पिर बह नीच कर्मो को नीच नहीं समञ्चता ॥ ८१॥ 
दधौ कलुषभूतायां विनाशे प्रसयुपस्थिते । 
४ 
अनयो नयसङ्काशो हृदयानरापरपेति ॥ ८२॥ 
निना ऊ उपस्थित होने पर, बुद्धि के मिन हो जने पर हृदय 
से नीति की तरह अनीति नदीं दुर होती दै अथौत्‌ जिसका नास होने 
करा समय समीप आ जाता है, उस समय इसकी बुद्धि शष हो जाती 
ह जौर वह पुरुष अनीति को ही कस्ता है, नीति को नद ॥ ८२॥ 
सेयं बुद्धिः एरीता ते एतराणां भरतम । ¦ 
पाण्डवानां विरोधेन न ॒चैनामवदुभ्यसे ॥ ८३ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वही वुद्धि पाण्डवं के साथ विरोष करने से तुष्दारे 
पुत्रो की हो रही है, तुम उसे समश्षते नदीं हो ॥ ८३॥ 
नामर्मसु किन्तु मम॑सवेव | समायां द्रोपदीं प्रति दुषेचनें वदतां ख्पुव्ाणाम 
पराधः क्षन्तुमयोग्योऽस्तीति मावः ॥ ८१॥ अवाचीनानि नीचकमाणि ॥ ८१॥ 








६० विदटुरनीतिः- 
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रजा रक्टणसम्प्रस्ेलोक्यस्यापि यो भव्‌ | 


शिष्यस्ते श्रिता सोऽस्तु पृतरष । युधिष्ठिरः ॥ ८४ ॥ 
हे धृतरा ! जिसे लक्षण अच्छे होते दै, बह तीनों रोक का 
भी राजा हा सकता ह । अतः तुम्हारा शिष्य युधिष्ठिर इस राभ्य का 
सन करने बाडा हो ॥८४॥ 
अतीध सर्वान्‌ पूत्रास्ते भागषेयपुरस्कृतः | 
तेजा प्रज्ञया चैव युक्तो धर्माथंत्वित्‌ ॥ ८५ ॥ 
तेज ओर बुद्धि युक्त तथा घमं ओर अथं के तक्छ को जानते 
वाखा वह युधिष्ठिर तुम्हारे सव ठकं मे प्रधान हिस्सादार हो 
अथौत्‌ उसी को राज्य दिया जवे ॥ <५॥ 
अनुक्रोशादातृर्च॑स्याचोऽपो धर्मभृतां वरः| 
गोशवात्तय राजन्र ! बहून्‌ ज्ेशांस्तिरिक्षति ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते प्रजागरपवेणि षि दुरनीहिवाक्ये 
चतुश्खिओऽष्यायः ॥ २४ ॥ [२ | 
है रजेन्द्र | धम्मीत्माओं मेंश्रेषजो वह युधिष्ठिर दया ओर 
कररता के कारण आपके गौरव से अनेक क्छेतंको सह रहे रै 
बही राजा होवे ॥ ८६॥ 
इति श्री महामासते प्रजागरपवणि विदुरनीतिवाक्ये व्या. आ 
विद्यारलः पण माधवप्रदन्यासेन कृतायां मापारीकायं 
( द्वितीयोऽ ) चतुशिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


~ 


[+ 8 + 27 





षि 17 9 7 त 1 


शिष्यस्ते त्वदाज्ञकारी । शिता प्रथिष्याः ॥ ८४ ॥ मागघेये रास्यगनि 
पुरस्कृतः । मूघामिष्क्तस्य पाण्डोः पुत्रास्ते राव्याहाः । अतथामूतस्यान्धस्य 
तव पुत्रास्ते न राज्यांहाः इयथः ॥८५॥ अनुक्रोशात्‌ दथाक्वाव्‌ । आन 
स्यात्‌ अक्रोयांत्‌ ॥ ८६ ॥ 


संस्कृत-हिन्दीरीराभ्चां समेता । ६१ 
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हि नि कः 
(२)-अथ प्ञ्चत्रशाऽध्यायंः ॥ ३५ ॥ 
धृतराष्ट्र वाच । 
हि भूयो महाबुद्धे ! षरमाथसदितं वचः । 
शृण्वतो नास्ति मे वपरिविचित्राणीह माषे ॥ १ ॥ 
धृतरा ने धिदुरजी से कहा हे महाबुद्धे { धमं ओर अथं युक्त 
बचन ओर किये । क्यों छि आपे वचन विचित्र से माूम होते है 
दसशिये सुनने से षि नदीं होती है \ १॥ 
विदुर उवाच । 
क * ७, 0 
सर्वतीर्थेषु या स्नानं सर्वभूतेषु चाजवम्‌ । 
५ 0 + 
उमे सेते समे स्यातामाजेवं वा विशिष्यते ॥ २॥ 
विदुर जी बोटे--समस्त तीर्थो मे स्नान करना ओर समस्त 
जीवों पर दया ( समान भाव ) करना, ये दोनों समान कह गधे ह 
अथवा एन दोनों म प्राणिमात्र पर दया करना श्र हं ॥ २॥ 
आर्जवं प्रतिपद पत्रेषु सततं विमो ! | 
ॐ + ५५ (0 
ह कीर्षिं परा प्राप्य प्रत्य ख्वगसवाप्प्यपि | ३॥ 
हे बिभो ! पुत्रो ( कोरव ओर पाण्डव ) मे सद्‌ा समान भाव को 
करिये । एेसा करने से इस लोक में उत्तम यज्ञ को प्राप्न कर परक मँ 
जाकर स्वगे को प्रप्र करोगे ॥ ३॥ 
यावत्कीतिमनुष्यस्य पण्या छक प्रगीयते । 
तावत्स पुरुषव्याघ्र ! स्वगंोके महीयते ॥ ४॥ 
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1, गि । 


आजवं शतषम्यम्‌ ॥ २॥ 


श त 
६२ विदुस्त 
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ज ठरम मनुष्यः $" काञच्छी तरह णार्‌ शिया 
जाता श्षव्यात्र ¦ तथ तक दह मरुष्य स्वगर्‌ मे पजि 
हीर रहत! ६ । ४ ॥ 

अत्रायुदाहरम्तीमपितिष्यसं पुरातनम्‌ । 
किरोचरस्य पंवादं फेरिन्यथं शुधन्यना । ५॥ 

इस विप्रयमे परम प्राचीन इस इतिहास को रोग कहते है 
जो केशिनी के ल्यि विरोचन ओर सुधन्वा का संवादं शूप 
कहा जता ह ॥ ५॥ 

स्वयंवरे स्थिता कल्या केशिनी नाम नपरतः | 
स्पेश प्रतिमा राज्‌ { विरिष्टपतिकाम्यया ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ ! स्वयंवर में श्ष्ठपतिकी कामनासेजो करि रूपमे 
अद्वितीय आर केञ्चनी नाम बाली थौ वह खडी हृं ।। ६॥ 

विरोचनोऽथ दतेयस्तदा तत्राजगाम ह । 
्ापतुमिच्छस्ततस्तत्र दस्यं प्राह केशिनी । ७॥ 

इसके बाद उस समय उस सय॑वर में विरोचन दैत्य आया 
ओर चिती के मिलने छी इच्छा की । तव केशिनी दैयेन्द्र 
विरोचन से बो्टी ॥ ७॥ 


[नवि 
ध ष 
है ५ 


केशिन्युवाच | 
फं ब्रह्मणाः सिच्छ ांसो दितिजाः सिद्विरोचन । 
अथ केन स्‌ पयं सुधन्वा नाधिरोहति ॥ ८ ॥ 
केशिनी बोखी-हे षिरोचन ! ब्राह्मण श्र है १ अथवा दैत्य शरेष्ठ 
[३१ ओर किस कारण से सुधन्वा बराभर आसन पर नहीं बैरते १ ॥२॥ ` 


[माताम िमाििााान०म-००५०४५्‌१ 


सुधन्वा ब्राह्मणः पर्यङ्कं अधिरोहत्येव स्वं ठ नीचो दैत्यः सन्‌ किमथ 
तद्त्यास्यानं करापीति मावः ॥ ८॥ 
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बरिरोचन उवाच 
प्रजापएत्यासतु ३ शरेष्ठा ययं क्न सत्ताः | 
अस्माक उन्थिपे लेोक्षाः के देवाः कै द्विजातयः ॥ 8 ॥ 
विरोचन बोला केचिन! दम लोग प्रजापति कुलोघन्न होने 
से श्ष्ठह।ये ठक मेरे है। देवता ओर ब्रह्मण कौन होते ई १॥ <॥ 
केचिन्युवाच ! 
इटवां प्रतीक्षाव उपस्थाने पिरोचन ! । 
सुधन्वा प्रातरगस्ता पेयं वां समागत ॥१०॥ 
केशिनी वोछी-हे विरोचन ! हम दोनों इसी जगह सुधन्वा ष्टी 
प्रतीक्षा करे । क्योकि प्रातःकाट सुधन्वा आनि वेदै! ओँ हसी 
जमह्‌ तुम दोनों को एक साथ वेढे देरी । १०॥ 
विरोचन डवाच । | 
तथा मद्रे! करिष्यामि यथा सवं मीर ! मासे । 
पुधन्वानं च भां चेव प्रतद्र्सि सन्निधो ॥११॥ 
विरोचन बोला-दै भद्रे! है मीर ! जैसा तुम कहती हो वेषा 


ही करगा । प्राततःकाह सुधन्वा को ओर मु्चको एक साथ बेटे तुम 
दखोगी ॥ ११॥ 


(केरी 1 109 


यदुर उवाच । 
॥\ + 0 दिते ¢ 
अतीतायां च शरवेयघ्ुदिते प्रयमण्डले | 
अथाजगाम ते द्र सुधन्वा राजसत्तम ! | 
विरोचनो यत्र विभो ! केशिन्या सहित; स्थितः ॥१२॥ 








जाभमजि 5 


दह स्थाने उपस्थाने मापुपस्थापुम्‌। वां देखत्राह्मणे । अहं पद्येयम्‌ ॥१०॥ 
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विद्र जी बोटे-हे रज्जसत्तम ! (धृतराष् !) रात्रि बीत जाने 
पर ओर सूयंमण्डङ ॐ निकट आने पर इस जगह शुधन्दा आये । है 
विभो ! जहां केशिनी कं साथ विरोचन स्थित रहा ॥१२॥ 
सुधन्वा च समागच्छलाहादिं केशिनीं तथा । 
समागतं द्विजं दृध केरिनी मरते ! 
* ए 
प्रत्युत्थायासनं तरम णयमष्यं ददौ पनः ॥१३॥ 
हे भरतषभ ! प्रहाद के पुत्र विरोचन ओर केशिनी के पास ज्ञव 
सुधन्वा आये । इनका देखकर केशिनी ने खड़ी हो सुधन्वा ३ शिपि 
आसन, पाय फिर अध्यं को दिया ॥ १३॥ 
, सुधन्वोवाच 
अन्वाटमे हिरण्मयं प्राहदे तेवरासनम्‌ । 
एकलष्रपसम्पन्नो न सखासेऽं खया सह ॥१४। 
हे "प्राहादे ! अथात्‌ है विरोचन । मे इस तुम्हारे आसन का खश 
कं तो तुम्हारे साथ हमारी समानता हो जायगी । इसल्यि तुम्हारे 
साथ एक आसन पर मेँ नहीं बेटुगा ॥ १६ ॥ 
विरोचन दवाच । 
पराहते * ३ 
ताहे तु एरक कूच वाप्यथवा वृ | 
मुधन्वनन तमहोऽसि मया सह्‌ समासनम्‌ ॥१५॥ 
समागच्छत्‌ उमयः सम्बुखं अगच्छत्‌ । समागतं सम्मुखं प्राप्म्‌।१३॥ विरे. 
चनेन सोवणं पीठे मया सहं उपवेश्यतामिति प्राथितः सुधन्वा उवाच--अन्वाछ्मे 
सपृशम्येवा हे! प्राह्ादे { एकत्वं स्वया सह साम्यं उपसमन्नशवेत्‌ अहं गच्छेयमिति 
रोषः । न तु त्वया सट एकासने असे-उपविगामि ॥१४॥। फलकं काष्टपीटम्‌ | 
कूं वृखी वरमितदमंमयं पीठं वा । तव अहते योग्यं मवति ॥ १५ ॥ 


\ जब विरोचन ने सुधन्वा से सुवणेमय भासन पर भपने साथ बैठने के 
रयि प्राथना कौ तब सुधन्वा बरे 


५ संस्छवत-हिन्दीटीकभ्यां घमेता | ६९ 
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विरोचन बोटे-हे सुधन्वन ! तुम्हारे योग्य कष्ठ का पी, कूचे 
अथवा वसी ( कुशा का जासन ) दहै, ।कन्तु तुए हमारे साथ समान 
आसन पर वंठने योग्य तहं हे ॥ १५॥ 


सुवन्वोबाच 
पितापुत्रौ स॒हयसीतां द्रौ पिप्रौ हलियष्रपि। 
रो वेश्यो च द्रौ च न सन्याितरेतरम्‌ ॥१६॥ 
सुधन्वा बोरा--पिता पुत्र, दो व्राह्मण, दा क्षत्रिय, दोवृद्ध,दो 
वेय, ओर द्‌ शुद्र एक आसन पर बढ सकते टै, न्तु इनसे भिन्न 
रोग नदीं बेठ सते है ॥ १६॥ 
पिता दिते समासीनयुपासोतेव मामधः 
मालः पुसेधितो गेह न सं कश्चन बुध्यते ॥१७॥ 
तुम्हारे पिता स्वको आसन पर वेदे देखकर मेरे आस; ॐ सीषे 


बठे सेव! करते है । गृ मे तुम बाखक शौर सुख से वदे इरट्ि तुम 
कुछ भी नहीं जानते हो ॥ १७॥ 


विरोचन उवाच । 
हिरण्यं च गवाश्वं च यद्वि्तमघुरेषु नः 
सुधन्वन्विपणे तेन प्रभ पृच्छ ये विदुः ॥१८॥ 
विरोचन बोठा-दे सुधन्वन्‌ ! हमारे ओर अमुत र पा सुश्ण 
गो, घोड़ा है, उनकी बाजी रगाकर जो इस विषय क जानते हा उनसे 
हम दो्भी चकर प्रसर करे ॥ १८॥ 
पुषन्बोबाच । 
हिरण्यं च गवां च तवबस्तु पिच !| 
प्राणयोस्तु पणं खा प्रन एृच्छव पे दिहुः ॥१६॥। 
उपाक्ीत सेवेत अधः स्थितेति रेषः ॥१७॥ ॥१७॥ पं जावयोः कमेः इतिः 
प्रभं ये विदुः तान्‌ पृच्छाव ( लोडुत्तमहिवचनस्येदं सपम्‌ ) ॥ १८॥ 
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सुधन्वा बोढा-हे विरोचन ! सुवण, ग, घोडा बुम्हारे एस रट 
म दोनों प्राण कौ वाजी छगाकर जो जानक्नार हौ उनसे प्र पृ 11१९ 
विरोचन उवाच । 
वां इर गमिष्यवः प्राणयोर्विषणे इते | 
न तु देषेषवहं स्थाता न मनुष्येषु किंचिद ।।२०॥ 
विरेचन बोला-प्राण की वाजी ठमाक्रर हस दोनों कदां 
चै १ । सुश्चको नतो देवताओं का विङ्बासहं ओर न किसी 
मनुष्य का ही विश्वास है ॥ २०॥ 
सुधन्वोवाच | 
पितरं ते गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे एते । 
पुत्रस्यापि स॒ हेतोहि प्रहादो नानृतं षदेत्‌ ॥२१॥ 
सुधन्वा बोडा-प्राण का पण ( बाजी र्गा ) कर तुर्हारे पिता 
ॐ पास चछठेगे । क्यो कि बह तुश्हारे पिता ( श्रहाद्‌ ) पुत्रकेलियि 
मी अनृत (असत्य ) नही बोरे ॥ २१॥ 
विदुर उवाच । 
एवं कृतपणो करदो तत्रामिनम्पतुस्तदा । 
विरोचनहुधन्वानो प्रहादो यत्र तिष्ठति ॥ २२॥ 
विट॒र जी धृतरष्ट से बोटे--इस प्रकार करद सुधन्वा षिरोचन ये 
दोनों जहां प्रहद बंठे थे उस जगहे उस समय गये ॥ २२॥ 
प्रहाद उवाच । 
दमो तो सम्प्रह्दयेते याभ्यां न चिं सह्‌ । 
आशीविषाविव कृद्रावेकमागाविदहागतो ॥ २३॥ 
प्रहार बो-जिन दोना छा बेर के कारण एक साथ रहना नहीं 
1.9 4.8 


सह न चरितं-मिटित्वा कापि न गतं वेरात्‌ ॥ २२३॥ 
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ॐ समान क्द्धह ओर एक मागं से चरे आरे है भथौत्‌ एक 
साथ यहो आ रहे हं ॥ २३॥ 
वे स॒वं ऋथोन परा चरथः रह्‌ | 
धरिरोचनंतत्‌ पृच्छामि फ ते सख्यं रुधन्वना ॥२४॥ 
हे विरोचन ! एक साथ भ्रमण कसे हृ ! पहटे साथ नहीं चरते 
थे~यह मेँ तुमसे पता र कि सुथन्वाके साथ तुश्दारी मेत्रीभ्या है १॥ 
विरोचन उवाचं | 
न मे सुधन्वना सस्यं प्राणयोर्विपणे | 
प्रहाद्‌ ! तं पृच्छमि मा प्रनमनतं वदेः ॥ २५॥ 
विसोचन वोला-ह प्रहाद ! सुधन्वा के साथ मेरी मत्री नहीं 
है। हम दोनों ते प्राण कौ बाजी सगाई हे । भप से प्रघ पृषता ह 
अप असत्य नहीं बोदियेगा ॥ २१॥ 
्रहाद्‌ उवाच । 
उदकं मधुपक बाप्यानयन्तु सुधन्वने | 
ब्हमन्नम्यचनीयोऽसि शेता गौः पीवरी ता ॥ २६॥ 
्रहाद मे कहा--सुधन्वा के स्यि जठ मधुपकं ठे आओ । हे 
ब्रह्मन्‌ ! ( हे सुधन्बन्‌ ! ) आप पूजनीय हं आपके छिये यह इवते 
की गो मधुपकंके चयि पुष्ट कौ गई है २६॥ 
युधन्षोवाच । 
उदकं युपुपक' च पथिष्येवा्पितं मम । 
प्रहाद ! सस्तु मे तथ्यं प्रन ्रब्रहि प्रच्छतः | 
फं ब्राह्मणाः सिष्छ यांस उताहोखिद्ठिरोचनः ॥ २७॥ 
सुषन्वा बोा--दै प्रहाद ! सुञचे जर ओर मधुपक मागं मे ही मि 





पीवरी पुष्टा कृता मधुपर्काथं उपकल्पिता |२६॥ पयिषठिति प्रभनिणयेनेतत्‌ 
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गया। अर्थात्‌ प्रर निय होमे घे सव प्रप्र होगे। पूष्ठने बलिमेरेप्र्र 
छो तुम सत्य पूर्व कदो कि तराह्ण परठ हँ अथवा विरोचन श्रेष्ठ हे ॥ 
प्रहमद उवाच । 
तरे एनो मम ब्रहस्ं च साक्षादिहास्थितः 
तयोर्विवदतोः पर्नं कथमसमद्विधो वदेत्‌ ॥ २८ ॥ 
हाद ने कहा-ह त्मन्‌ ! मेरा एक ही पुत्र है भौर्‌ दुसरे यहां पर 
प ाक्षात्‌ ( स्वयं ) ध्थित ह । आप दोनों के विवाद्मेंप्रश्को 
हमारे षा श्चि प्रकार कह सकता है ॥ २८ ॥ 
सुधन्वोवाच ¦ 
गा प्रद्याप्तौरसायं यद्वान्यत्स्याल्पियं धनम्‌ । 
हयोविषदतोस्तथ्यं वाच्यं च सतिमेस्त्या ॥ २६॥ 
सुषन्वाने कहा--दे बुद्धिमन्‌ ! गो पुत्रके लिये दीजिये भोरजो कु 
प्रिय धनहा ऽक्तको पुत्र के लिये दीजिये अथात सुश्च न चादिये। विवाद 
करने वाठ हम दोनों के प्रन का सस्य उत्तर आपको करना चाहिये ॥ 
हाद उवाच | 
अथ यो नेव परतरयाः सत्यं वा यदि वानृतम्‌ | 


एततमुधन्वन्प्च्छमि दुविवक्ता स्म पि वसेत्‌ ॥ ३०॥ 
प्रह द ने कदा-जा सत्य अथवा असत्य नहीं बा सकता है । हे 
सुषन्वन्‌ ! मे आपतते पूता हँ कि वह्‌ दुष्ट बचन को कहने वाटा किस 
दुःख का मागी होगा॥ ३०॥ 
सुधन्वोवाच । 
यां रात्रिमधिविन्ना स्री यां वेवक्षपरानितः। 
यां च भाराभितप्ताङ्गो दुगिवक्ता सम तां वसेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


पातमिति भावः ।|२७॥ दुिवक्ता दुषटविवेककतां अन्धाथ्यवक्तत्यथंः। कं वसेत्‌ 
कि दुःखं प्रायात्‌ ५२० ममिविनना कतसपकतीका ली यां यादशं दुःखपू्ण रत्र 
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सुधन्वा ने कहा-सपन्न ख्वी?, जूभा मे परःजि जुजाहुौ मदुष्य, 
ओर भार से पीडित शर बाम पुरुष, जि दुःख का भागी ह्येता दे 
वैसे ही दु वचन का कहने वाटा दुःख का भागी होता हं ।॥ ३१॥ 
तगरे प्रतिरुदः सन्‌ दिर बुशकषितः। 
अमित्रान्भूयसः प्येधः सा्यमनृतं बदेत्‌ ॥ २२ ॥ 
नगर मे रोका गया अथात्‌ श्ञरण करा अमागी मनुष्य, बाहर द्वार 
प्र वेढा भूख से पीडित मनुष्य, ओर वदत श्त्रभ को देखने वाख 
मनुष्य अर्थात्‌ शत्रं से धिर हभ मनुष्य जिल दुःख का भागी होता 
है, ञ्ूटी गवाही देने वाखा मी उस दुःख का भागी होत है ॥ ३२॥ 
पश्च पश्वनृते हन्ति दग्र हन्ति गवारृते । 
रतमश्वानूते हन्ति सदस पस्षानृते ॥ ३३॥ 
अजा आदि पदु फे दिये शूठ योरने बाढ पच पूवज का नाञ्च 
करता दै, गौ के षि सू बोढमे बाहा दस पूवज का नाञ्च करताहे, 
घोड़ा के दिये शूठ बोटने बाहा १०० सौ पुवजों का नार करता हे 
ओर पुरुष ऊ षयि श्लु बोरने बाछा १००० हजार पुचजों का नाञ्च 
करता है अथात्‌ पूवज को परणोकर से गिरा देता हे ॥ ३३॥ 
हन्ति जातानजातांश्च दिश्ण्यार्थऽनृतं दन्‌ । 
सवं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं बद; ॥ ३४॥ 


वसेत्‌ तद्वद्‌ ( अघ्यनतसंोने द्वितीयेयम्‌ ) दुःखं प्राप्तुयात्‌ ॥ ३१] नगरे इति 
शरणमलममानः क्षुधातः शत्रुमिवष्ितश्च यद्‌ दुखं छमते खः अनृताक्षयवक्ताऽपि 
तद्‌ दुःलं रमेतेव्थः॥|३२॥ पञ्चपूव जान्‌ परते अजादिपश्वथमन्‌ते उक्ते सति 
हितं नाशयति परलोकात्‌ च्यावयति । एवमुत्तर |} ३३ ॥ भूमितुत्या केशिनी 








१ सप्त खी पति विनाकाम से सन्त होकर रात्रि को बिताया करती 
हे । जूभा म पराजित मनुष्य चिन्ता मे मस्न होकर रम्रि चिताता है भौर सार 
से पीडित कषरीर वाडा मनुष्य भी निरन्तर दुःखित दो रात बिताता है। 





५४ पिदरनीतिः- 
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पुवणं के घि च्ूठ वोखने वारा पैदा हृं का भोर लो पैदा 
नी हये है उनका मी नादश्च करहा है । प्रध्वी ॐे लिये सूह बोरने 
वाखा समस्त का नाश करता है। इस ह्य आप मूमि क दिये स्ह 
मत देये । यहां केसिनी प्रथ्वी के तुल्य ह । अथात्‌ केिनी क 
लि ह नहीं बोध्यि ॥ ३४॥ 
प्रहा उवाच । 
मर्त भरयानङ्धिरा वे सुधन्वा वद्विरीचन ! | 


माताऽस्य भेयी मातुस्तस्मा्वं तेन बे जितः ॥ ३५॥ 
्रहाद्‌ ने कहा-ह विरोचन ! मञ्च से अङ्खिरा ( युधन्वा ॐ 
पिता) शरेष्ठ है ओर सुधन्वा तुमसे श्र दै । इनकी माता वुर्हासै 
माबा से श्ष्ठ है इसघ्ि सुधन्वने तुमको जीत लिया है ॥३५॥ 
मिरोचन ! सुधन्धाऽयं प्राणानामीश्वस्तव । 
सुधन्वन्पुनर्च्छिमि चया दत्तं मिरोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
है विरोचन ! ये सुधन्वा तुष्दारे प्राणों के देर द । हे सुधन्वन्‌ ! 
तुमसे पिये हृए ्रिरोचन को मेँ फिर ठेना चाहता ह ॥ ३६ ॥ 
पुधन्बोबाचं | 
यद्धममवृणीथास्तं न क्ामादतेतं वदीः । 
पुनददामि ते पुत्रं तस्मादहाद ! दुरुभम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुधन्वा बोरा-ह प्रह्ाद ! आपने धमं को वरा अथात्‌ धमे वचनं 
कहे । णसलत्य नहीं कहा । इस छ्य आपे स्थि दुरंभ इस पुत्र को 
फिर देता ह ॥ २७॥ 
एष प्रहाद ! पूत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः | 
पादप्क्षानं इ्याङुमार्याः समिधो मम ॥ ३८॥ 
तदथं अनृतं मूम्यरतम्‌ ॥ ३४॥ अङ्गिराः सुधन्वनः पिता त्वत्‌ सत्तः ॥ २५॥ 
परदपक्षालनं हदिया पादधावनम्‌ । ङुमायाः केशिन्याः विवाहे दम्पत्यो; परस्परं 





संस्छत-हिन्यीरीकाभ्यां समेता । ७१ 
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हे प्रह्राद । भने यह आपका पुत्र विरेचन दिया ¦ यह्‌ मेरे 
सामने केशिनी के पैरो का प्क्षाछन करे अथात्‌ व्याने ॐ ल्यि 
इसको वरे ॥ ३८ ॥ 


पिदर उवाच । 
तस्माद्रा ! भूम्य्थं नानृतं व्ुमहसे । 
मरा गमः सषुतामात्यी नाज्ञ पत्राधमन्वन्‌ ॥ ३६ ॥ 
विदुरजीते धृतरष्टसेक््ारिहि रजेन! इसच्यि भूमिके 
निमित्त आप पुत्र के छवि सत्य वचन स ककर पुत्र अमात्य के सहित 
नाञ्चकोप्रप्नने दहो ॥३९॥ 
न देषा दण्डमादाय रक्षन्ति पषुपापत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तम्‌ ॥ ४० ॥ 
शपा ( स्वार ) के समान दण्डाको ठेकर देवता रोग रक्षा 
नहीं कसते दै, किन्तु जिसकी रक्षा करना चाहते ह उसको बुद्धि से 
अच्छी तरह युक्त करते ह ॥ ४० ॥ 
यथा यथा हि परषः कल्याणं ङु्ते भनः। 
तथा तथास्य सार्था; पिष्यन्ते नात्र संशयः ॥ ४१ ॥ 


पुरुष जैसे २ कस्याणम मन को करता है वैसे २ उसके सभौ 
अर्थं सिद्ध होते दै इसमे कुछ सन्देह नदीं है ॥ ४१ 








हरिदिया पादधावनं कुवन्तीति प्रविद्धम्‌ । अस्यैव मायां केशिनी मवखिद्यथेः 
॥२८) प्रृते आख्यायिकोपयोगमाह तस्मादिति । अप्रुवन्‌ स्यमति रषः ॥३६॥ 
तव दैवं प्रतिकूलं अधीतं च निष्फडमित्याहू-अयेण न देवा इति ॥४०॥ 


१ हके यहां वर कन्या विवाह म परस्पर हरि ( हरदी ) सेर को 
धोते हं । तायं यह हा क केशिनी विरोचन की दही खी हो| 





७२ विदरनीतिः- 
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ननं छन्दामि इनिनात्तारयनिति पायाविनं पायया वमानम्‌ | 
नीरं प्कुःता य जावपक्षादढन्दाभ्येनं प्रजहत्यन्तकारे ।॥ ४२॥ 


५ षर 

माया से युक्त एस मायावीका वेद्क््टसे द्वार नदीं करते हैः 

किन्तु घसटेकोपद्टुके निकर आने पर पक्षौ के समान अन्त समय 
म वेद रसकं! व्याग कर देते है ॥ ४२॥ 


मर्पानं करं पूवर भा्यापत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्‌ । 


राजद्रं स्ीपुंसयोविवादं वज्यान्याहुयश्च पन्थाः प्रदुष्टः ॥४३॥ 

मयपान, कर्‌, समुदाय से वैर, भायां ओर पुत्र का वियोग 

ज्ञातिमेद. गाजररत्र, खरी पुरुपङवेरकोब्रहाने वाडा विवाद, ये सब 
त्याव्य हँ ओर्‌ दृष मागे भी स्यास्य ई ॥ ४३ ॥ 


सामुद्रिकं पणिं चोरपूवं शहाकपूतं च चिकित्सक च । 
अरिं च प्रच बुशीहवं च नेतान्साक्षये तधिङ्घवीति पप्र ॥४४॥ 


हसरेखा देखने बाला, जो चोर होकर वणिक्‌ हो अथात्‌ कूट 
ठो करने वाा वणिक, शाक धूतं अथात्‌ शाक पाञ्च आदि से 
रकन आदि कहकर ठगने बाट, चिक्िरसक अथात्‌ वेदय, शाघ्र, मित्र 
कुसीटव अथात्‌ कुत्सित शीर वाला, इन सात्त को साक्षी-कमं 
गही ) म नहीं रक्ते । तुम्हरे य्ह कूट च॒तकमं करने बाख 
र्ुनि प्रामाणिक है अथौत्‌ उसका प्रमाण माना जाता ह ॥ ४४ ॥ 


ण त = भन, ०, श कक न्व 


छन्दासि वेदाः।| ४२ ॥ अन्तरं वियोगम्‌ । षिवादं वैरप्रवतनम्‌ । जातिभेदे 
कलहे च तव प्रृत्तनं योभ्येति मावः | ५३ ॥ खामुद्रिकं दस्तरेखादिपरीक्षकम्‌ । 
वणिजं चोरपूव पूवं चोरः पश्वादणिम्भूतस्तं कूटतुलावन्तं गा । शलकधूतं शछा- 
कयां पाश्ादना वा शकुनादकं उक्तवा यो अन्यान्‌ वञ्चयति'तम्‌ ¦ अरिं 
विपरीतसरक्यमयात्‌ । मित्रं परीक्षकाणामविश्वासात्‌ । कुशीस्वं-कुस्सितं शीरं 
वाति अनुसरतीति तं नतकीौदासं वियोन्मत्तादिकं बा। तव ,ठ कृरयुतकारी 
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सं्कृत.हिन्दीरीकाभ्यां समेता। ५५६ 
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माना्निहोत्रषुत मानमोनं मानेनाधीतद्ुत मानयङ्घः | 
४ $ 
एतानि चत्वायमयङ्राणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाड़तानि ॥४५। 


मान े द्यि अयिष्ोत्र, मान के लिये मौन अथीत्‌ ध्यान, भान 
के खिये अध्ययन, भौर माने दिये यज्ञ. ये चार अभयको करने 
वाठे है परन्तु येही उचित रूपसे न करने पर भय को देने वले ह ॥४५। 


अगारदाही गरदः इष्डाश सोमविक्रयी | 
परंकास्थ ष्च च. मित्रघरवपारदारिकिः ॥ ४६ ॥ 
भवन को जलने बाला विष देने वाशा, बुण्डाश्ची अथात ( स्ली- 
व्यभिचार ) से जीषिका करने वाखा सोमरता को बेचने बारा, बाण 
बनाने वारा स्योतिषी अथवा चग खोर, मित्र े साथ द्रोह करने 
वारा, पर खी के साथ गमन करने बारा ॥ ४६॥ 


प्रणहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात्पानपो द्विजः 
अतितीक्ष्णश्च कफ नाभ्तिफो वेदनिन्दकः ।४७) 


भ्रण (गम) हत्या करने बारा, गुरु-शय्या पर शयन करने 
वार, मदिरा पानं कएने बाला, ब्राह्मण अत्यन्त क्रूर स्वभाव वाखा 
का$( काक के समान ) अथात्‌ दुःखित को दुख देने बार नास्तिक 
वेद-निन्दक ।॥ ४७॥ 
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र्ुनिः कुरीट्व एव प्रमाणम्‌ ॥ ४४ | स्कमद्वाराऽपि तस्य साधुखं न 
मन्तव्यमित्याहू--मानेति । मानः लेकेषु उक्षः तदानि अग्निहोत्रादीनि भय- 
दानीस्यथ; । मौनं ध्यानम्‌ | ४५॥ कण्डाक्ची मगजीविकः, जीवति मतर 
जाराजातः करण्डः तेन निमित्तेन अशिहुं शीठः } सोमविक्रयी प्रसिद्धः। 
पवकारः--ररङत्‌ मायुधमान्कते्थः । सू्ी-सूचको नक्षत्रादीनां परदोप्राणां 
च, ज्योतिषिकः पिद्यनो वा ॥ ४६ | काकः--काक्वत्‌ क्तोद्रतनेन दुःखित- 


स्यापि दुःखप्रदः । नास्तिकः प्रकादिदरेषी ॥ ४७॥ 


१; विदुरनोविः- 
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सत॒पग्रहणो व्रात्यः कोनाष्शरास्सगमपि | 


सेतुश यो दिस्यात्छवं बह्मदभिः समाः ॥ ४८ ॥ 
अधिकार मने पर अनुवित वर्ता करम बाला, ब्रात्य अथात्‌ 
गभौधात से लेकर उपनयनादि संस्छार से हीन अथवा पतित, कीनाश्च 
अर्थात्‌ र, रका कन्य २ इस प्रकार कहने प्र भी समयं होकर 
वध रता हे, ये सव ब्रह्महत्यारं के समान ई ॥ ४८॥ 


तृणोल्कया ज्ञायते जातस्पं एतेन भद्रो व्यवहारेण सापुः। 


दुरो भयव्ठथकृच्छषु धारः एृच्छष्पापतसयु पुहृदशारयव्च ॥४३॥ 
अग्नि की वाला से सुवण, आचार से घम, भ्यवहार से साघु 

जन, भय आेपर शर, अथङ्च्छ अथात्‌ धन-कषम धीर, कष्टम 

सष्टद ओर आपत्ति मे चत्र की परीक्षा होती है ॥ ४९॥ 

जरा स्पं हरति हि पेयमात्ा मृष्युः प्राणान्धमचयामघ्रया 

क्रोधः रियं शीठंमनायसेवा हियं कामः सवमेवाभिमानः ॥५१०॥ 
जरा (बुदापा ) खूप का, आशा पेय का, सृल्यु प्राणों का, असूया 

( गणो मे दोषारोप ) घमकृस्य का, कोध रुक्ष्मी का, अनायं ( मीच ) 

सेवा श्रीका, काम ल्लाका नाञ्च करते है ओर अभिमान 

( अहङ्कार ) सबका नाञ्च करता है ॥ ५०॥ 


 चुवगर्रहणः राजकौयदत्तिेन सर्ैभ्यो वणिग्भ्यः सवेण धा सवेण घान्यादिकं आदत्ते 
““वोँचीग्राहकः इति माप्रायां प्रसिद्धः, ग्रामपुरोहितः, इत्यन्ये । व्रात्यः-भतीतोप- 
मयनकालः पतितसावित्रीको वा । कीनाशः करकः । आत्मवान्‌ समर्थोऽपि यो 
रश्ेदयुक्तो हिष्यात्‌ । एतेषु आयं द्यं त्वत ष्टम्‌ ॥ ४८॥ तृणोल्कया 
तेणञ्बाल्या जातख्पं शूपवद्रस्तु जायते अन्धकारे ति । भद्रो वृषः धमं इति 
यावत्‌ | वृत्तेन शीषेन सोऽस्ति, नास्तीति ज्ञायते । व्यवहारेण अहिंसादिप्रधानेन । 
छुच्छषु दुर्भिक्षादिषङ्करेषु । सपपु्रेषु घमः साधुत्वं च नास्तीवयथः ॥ ४९॥ 
जरेति--तवपुत्रे अभिमान दोषोऽस्ति ॥ ५० ॥ 


संषछवहिन्दीरीकाभ्यां समेता । ७५ 
भीमद्रासमभवति प्रागल्भात्रम्प्रवद्धते | 
दाक्ष्यात्‌ कुस्ते मृं सयमास्रतिपिष्ठति ॥ ४१॥ 
लुभ-कम से क्ष्म पेदा होती हे,ओर परगहभता (पराक्रम च प्रतिम) 
से बदृती है, दक्षता ( योग्यता ) से जड़ मजबूत होती है ओर संयम 
अथात्‌ इन्द्रिय-दमन से अच्छी तरह रहती हे ॥ ५१। 
अष्टो गुणाः पुरषं दीपयन्ति प्रज्ञा च रेोल्यं च दमः शृतं च 
परक्रमश्ाबहुभाषिता च दानं यथाकक्ति कृत्ता च ॥ ५२॥ 
१ प्रज्ञा (वुद्धि), २ इरीनता, ३ दम अथात्‌ इन्द्रियां का दमनः 
श्रत अर्थात्‌ च्ा्ञाम्यास, पराक्रम, अवहुमाभिता अथात्‌ कम बोन, 
७ यथाशक्ति दान करना, £ कृतज्ञता अर्थात्‌ दृसरे ॐ उपकार को याद्‌ 
रखना, ये आठ गुण पुरुष को प्रकाशित करते है ॥५२॥ 
एतान्गुणांस्तात ! महानुमावानेको गुणः संश्रयते प्रस ¦ 
राजा वदा सलुरूते मयुष्यं सर्वान्‌ गुणाभेष गुणी विभाति ॥१३॥ 
है तात ! इन आः गुणो को अस्यन्त प्रभावराटी एक दही गुण 
बङाल्कार से अपने अधीन कर छेता है । जव राला मुष्य का सतकार 
करता है तो यह गुण समस्त गुणां मे विहेष ्ोभित होता ह ।५३॥ 


अष्टौ सृपेमानि मनुष्यलोके घर्मस्य लोकस्य निदनानि । 


चत्वर्यषासन्यवेतानि सदधिशत्ारि चषामनुयान्ति सन्तः ॥५९॥ 
हे नृप ! ये आठ गुण इस मनुष्य छोक मेँ खगं शेक के टष्टान्त 


बिन ा-क-मकयणोनाण ान पि 


श्रीसिति--दाक्षयं सीघकारिं, त्वयि संयमाभावान्न श्री स्थास्यति || ५१॥ 
अष्टाविति-रासा पुरस्कृतं पुरुषं प्रहादयो दढदुरन्तीति श्टोकदयाथः ॥५२॥ 
एष गुणो राजसत्कारः । विभाति माषयति । कणादिषु सकते भागन्तुका एते 
गुणाः सन्ति, न खामाविकाः, अततः तेन उपयो्यन्ते हति भावः |५३॥ इमानि 
वक्ष्यमाणानि । अन्ववेतानि नि्यसम्बद्रानि । अनुयान्ति यक्तेन मजन्ति ॥५५॥ 





७६ विदुरनीतिः- 


हप द जिनमे चाग गण भजनो मे सदा भि रहते दै ओर चार गणो 
क] स्न दोग अगमन करते ह ॥ ५४ ॥ 
य॒ज्ञो दानमष्ययनं तपश्च चत्वार्यतान्यन्यषेतानि सद्भिः । 
दमः सत्यमाजवमानृषम्यं च्यारपतान्यनुयानिति घन्तः ॥ ५१॥ 
यज्ञ, दान, अध्ययन. तप ये चार सलनों म सदा सम्बद्ध हकर 
रहते है । "दम, सत्य, आजव, उआनूश्रम्य, इन चारो का सजन 
छोग अनुमरण करते है ॥ ५५॥ 
इय्याध्ययनदानानि तपः सत्य क्षमा प्रणा | 
अहोम इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ ५६॥ 
*इञ्या, अध्ययन, दान, तप, सस्य, क्षमा, धृणा, ओर अलोभ ये 
आढ प्रकारके धम्मं हें \ ५६॥ ` 
तत्र पूषं्त॒वगों दम्भाधमपि सेव्यते | 
उत्त चतुरो नामहात्मसु तिष्ठति ॥ ५७॥ 
इन आढो में पूव के चार अर्थात्‌ इज्या, अध्ययन, दान, तपये 
दोगसेमौ सेवन क्रिये जते हे। परन्तु वादके जो सत्य, क्षमा, 
दया, अभये चार ह वे दृष्टं मे नदीं रहते दै अथात्‌ महात्मा 
मर ही रहते टै ॥ ५७॥ 
नसासमायत्रन्‌ सन्ति वृद्वानते वा ये न वदन्ति धरम्‌ | 
नासो र्म यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥५८॥ 
जहाँ यद्ध न होवें वह सभा नहीं हे, जो धमं को नहीं कहं वे वृद्ध 
नहीं है, जो सत्य नदीं है बह धमे नहीं है ओर जो छल से यक्त है 
वह्‌ सत्य नहीं ह ॥ ८८॥ 
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तत्रेति--असत्यपि दमादौ दम्भाथं यज्ञादिसम्भवात्‌ | ५७ ॥ 


अजनयन 


4 इन्दव दमन । २ सररका-सीषापन । ३ भक्रूरता। ४ यत्त करना | 





संस्छृत-हिन्दीरीकाम्यां समेता । ७७ 
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सत्यं रूपं शरुतं विधा कोल्यं क्रों यरं धनम्‌ । 
शेयं च चित्रसाष्यं च दङगेमे स्वयोनयः ॥ १६} 
सत्य, खूप, ^श्रत, विध्या, स्कोल्य, सीट, वक, धन, शशयं 
ध्चित्रभाष्य ये दञच स्वगं क कारण दै अथात्‌ स्वगे ॐ दाता है \५६॥ 
पापं ुवन्पापकीतिः पापमेवाश्नुर फएरम्‌ । 
पण्यं कुवन्पुण्यकीर्तिः पुण्यमत्यन्तमदुते ॥ ६० ॥ 
पापक्रमे को करता हज पाप्प यश्च का भागौ होकर पापषल को 
भोगता हे। पुण्यकमं कौ कर्ता हभ पुण्यकीतिं हकर पुण्यफ़छ 
को भोगता ह ॥ ६०॥ 
तस्भात्यापं न कुवीत पुरषः शंसितव्रतः | 
पापे प्रां नाशयति क्रियमाणे एनः पुनः ॥ ६१॥ 
` बरवार पापकमंके केसे प्रज्ञा अथौत्‌ बुद्धिका न्ह 
जाता हे । इस लये पुरुष सदाचारी होकर पापकम को न करे ॥६१॥ 
नष्रः पापमेव नित्यमारभते नरः| 
पण्यं प्रजां वधंयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
द्धिकेनष्टह्यो जाने से पुमष नित्य पापकम को करदा ह। आर 
वार्‌ बार किया हआ पुण्य बुद्ध का बदाता हं ॥ ६२॥ 
ृद्रहनः पण्ये नित्यमारभते नरः) 
पण्यं ुवन्पुण्यकारतिः पण्यस्थान स्म गच्छति | 
तस्मादुण्यं निषेवत पृष; सुसमाहितः ॥ ६३॥ 
रूपं विनयुद्रा । श्रतं अध्ययनम्‌ विद्या देवताद्यपा्नम्‌। चित्रभाष्यं युक्ति 
युक्तं वचनम्‌। दश संसगजा गुणा इति पाठे वरुक्तः सहं सङ्खं करते एते जायन्ते 
तेन सत्सङ्गः कतव्य; इति भावः| ५६॥ पापकीर्िः कलङ्केन प्रसिद्धः ।|९०॥ 





१ शाश्चाभ्याष् | २ कशीनता । ३ शूरता । ४ विरिश्र भाषण 


८७ विदरमी्षिः- 


द्धि ॐ बदने से पुष नित्य पुण्यकमं ही को करता हे } पुण्यकमं 
को करता हुथा पुण्यकीतिं होर पण्यस्थान ( स्वगीदि ) को जाता 
हे । इस लिये परष सावधान पुण्य का सेवन करे ॥ ६१ ॥ 
अद्रयो दन्दसु्ो निष्ठुरो कैरङच्छटः । 
रच्छ मष्टदामरोति न चिरात्पापमाचरन्‌ ॥६४॥ 
असूयक, 'दन्दशक, उनिष्टुर, भ्वेरफ़त्‌ , “शठ, ये पापकम के 
करने वलट शघ्रही महार कष्ट कोप्राप्र करते ह॥ ६४ ॥ 
अनघ्रयुः कृतप्रज्ञः शोभनान्याचरन्सदा । 
त कृच्छर महदाप्नोति सर्य च विरोचते ॥ ६१५ ॥ 
जो असूया ( दृष्या ) से रहित दै भौर निशित बुद्धि बाढ दै बह 
सदा शुभकर्म को करता हुमा साम्‌ कष्ट को वहीं प्राप्न होता है भर 
सवेत प्रसिद्ध होवा है ॥ ६५॥ 
्रज्ञमेमागमथति यः ग्रा्नभ्यः स॒ पण्डितः | 
प्राज्ञे हवाप्य धर्मार्थौ शक्रोति सुखमेधितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो विद्रानों से बुद्धिकोदी प्राप्तकर्ता है वह पण्डित है, क्योकि 
पण्डितधमं तथा अथ को प्राप्रकर सुख को बष्टाने म समथं होता ३।६६॥ 
दिवसेनेष तदु्यायेन रात्र सुखं पसेत्‌ । 
अष्टमासेन तद्छुयांघेन वषाः इषं वसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ठस कायं को दिन में ही कर इठे जिससे रात्रि मेँ सुख से वास 


दन्दशूको ममच्छनत्ता | निष्टुरः अप्रियवाद्‌। न चिरात्‌ शीघ्रम्‌ ॥ ६४॥ 
नङृच्छ समस्तं पदं सः~राची || ६५ ॥ आगमयति आनयति ॥६६॥ वर्षा; 
दति अघन्तसंयोगे 7, २॥ ५६७ ॥ 


पुणो मे दोषा करने वार्या | » मरम॑स्यमेदी वचन बोशटने बारा 
भर्थात्‌ भग्रियवक्ता । ३ षटुर। २ श्रन्य करने वारा | ५ कपरी । 
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हो । ओर उष कायं को आठ मास मे करटे जिससे उष के ४ चार 
मास मँ सुख से वास करने को समय मिटे ॥ ६७ \ 
पूरवे वयसि तङ्यायेन गृधः एुखं पेत्‌ | 
यावज्जीवेन ताड्यायेन प्रस्य सुखं वसेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस कायं को पृत्रं अवस्था अथाौन्‌ जत्रानी मे करे जिसे वृद्ध 
होकर सुख से वास करे, भौर उस कायं को अपने जीवन भरम 
करङे जिससे मरने पर सुख से वास करे ॥ ६<॥ 
जीर्णमन्नं ग्रसन्ति मार्य च गतयौवनाम्‌ | 
शूरं विजितसंग्रामं गतपारं तपसिनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जीणे अन्न अर्थात्‌ पच जनि वे अन्न की, गतयौवना अर्थात्‌ 
युवावस्था म्यतीत होनेषरसखीषकी, संग्राम जीत केनेपर शरकी 
तत्वज्ञान के होने पर तपसी की प्रशंसा करते इं ॥ ६९ ॥ 


धनेनाधमरम्धेन यच्छि्रममिधीयते | 
असंवृतं तद्भवति ततोऽन्यदवदीर्यते ॥ ७० ॥ 
अधमे द्ायप्राप्र धन से जो छिद्र (दोष) दापा जाता दै बह बिन 
टपा हयी रहता है भौर उससे अधिक ओर भी छिद्र हो जाता ई ॥७०॥ 
गुर्यसवतां शास्ता शस्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता केवखतो यमः ॥ ७! ॥ 
आत्मवान्‌ अथात्‌ बुद्धिमान ॐ गुर शिक्षक होते ई, दुरो क 
राजा शिक्षक होते है भौर प्रच्छतर ( छिपकर ) पाप करने वाखा फ 
सूये यमराज चिक्षक भरथात्‌ दण्ड देन वृहत ई॥ ५१॥ 





गतपारं प्राप्ततच्वम्‌ ॥६६॥ परिपाकषुखं कः छ तर न कुवन्ति अन्यायेन 
च सुखं छिप्सन्ति तत्त॒ विपरोतमेवेवयाह-धनेनेति ‹७० ॥ आत्मता बुद्ध 
मताम्‌ , प्रस्छन्नपापो दुथोधनः ॥ ७१ ॥ 


८९ बिदुरनीतिः- 
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चषीणां च कुणारां च नदीनां च बहासनाष्‌ | 
मो नाधिगन्तव्यः स्रीणां दुशवरितस्य च ॥७२॥ 
ऋषि, दी, सहास्सा+ भोर कुक का मून (भसञ्यत) तरीं जाना 
जाता धर दिय के दुरित काज्ञानहोना भौ असम्भव दै ।॥७२॥ 
हिजातिपूजाभिते रात हातिषु चार्जवी । 
हतरियः श्रीठमाग्राजंधिरं पारयते महीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
हे राजन्‌ ! दविजालि्यो कौ पूजा मै रत, दाता, जातिषासे में 
द्या कसे बाङा, शीलवान्‌ कषत्रिय वहतं दिनं तक परथिवौ की 
रक्षा (रभ्य भोग ) रत है ॥ ७३ | 
पुवणपु्पं पथं चिन्वन्ति पपाह्ठयः । 
र कतियश यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शर विद्वान्‌, सेवा वृत्ति का जाने वाला सेवक ये तीन पुरुष 
सुवणं पुष्य वाढ प्रथिवी #1 सञ्चय (मोग) करते र ॥ ७४ ॥ 
 ुदिभरषठनि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 
ताति बक्वाजघन्यानि ारपरस्यवराणि च ॥ ७१ ॥ 
द्ध से श्रि जान वाटे कायं शष्ठ दते ई, बाहूबठसे क्रि जनि 
वाटे काय मध्यम हृति, जा कपटसाध्य कायें ह वे नीचै, भौर 
मार-सास्य अथात्‌ जिस सिद्धिम बुद्धिहीन चारीणि परिम 
मात्र हयो वह अधम कायं के जते ६ ॥ ५५॥ 





परमः माहात्यम्‌ । ध्रमवा जम्ममूहे स्याजन्पदेतौ पराक्मेः इति मेदिनी । 
नाधिगन्तव्यः नाधिगन्तुं शक्थाऽमन्ततवात्‌ || ७२ ॥ ज्ञातिषु अनाजंवी दुरयाघनः 
1 ७२ ॥ श्रू पण्डवाः सवत्र सुवरणमाजः इति भावः|| ७४ ॥ बुद्धिरेव येषं 
फरपिदधो साधनं तानि वुदधिभष्ठान प्रशस्ततनाति कमणि । बाहुध्यानि वाद 
बरसाध्यानि मध्यानि । जपेते-गापनीयतवं र्यते तेन कपटसाध्यानि जघन्यानि 
नीचानि। येषा सिद्व बुद्ध विधुरः शरौरिकः भमः केवकं तानि मीवतपमि ॥५५॥ 


६ संस्छरत.हिन्दीरीकाभ्यां समदा | ८६१ 
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पि निके द. ८१.०१ ॥ 


दुपोधनेऽथ शङौ भूदे दुःसासने तथा | 
कर्णं चेधयमाधराय कथं सं भूतिमिच्छसि । ७६ ॥ 
फें को दुर्योधन, श्नि ओर मूढ दुःशासन तथा कणे के 
अधीन करक आप रेश्वयं ( उत्रति ) #ो केसे चाहते है १ ॥ ५६ ॥ 
सर्वेगुणस्पेतास्तु एण्डवा मसतषेम ! | 
(~ ~ 0 ५ र 
पिदृश्यि वतन्ते तेपु वत पुत्रवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते प्रजागरपवेणि विदुरनीतिवाक्ये 
[३] पश्चत्नि्ोऽध्यायः | ३५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! समस्त गुणां से युक्त पाण्डव आप में पिबत्‌ वर्तव 
करते दै । इनमे आप पुत्रवत्‌ वर्ता करे ॥ ५७॥ 
इति श्रीमदामारते प्रजागरपवणि विदुरनीतिवाग्ये--व्या. भा. 
धविश्रारलः पं °माधवप्रसादभ्यासेन कृतायां माप्रारीकायं 
( तृतीयोऽ ) पञ्च्िखोऽध्यायः || ३५॥ 





(ए)--अथ षटूर्रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 
 षिदुर उवाच। 
अ्रवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । | 
अत्रेयस्य च संवादं साध्यानां चेति नः भरत्‌ ॥ १ ॥ 
विदुर जीने. धृतरष्ट से कहा-खोग इसी विषय भँ यहो पर हृए 
एक परम प्राचीन इतिहास, जो फि आत्रेय ओर साध्यो का संवाद्‌ शप 
है उसको उदाहरण मे कहते दै । एषा हमते सुना ३॥ १॥ 


ममननभ 


तत्र अन्त्यक्रमद्रयवन्तो दुर्योषनादय इति मत्वा प्राह-ुर्योधने इति ॥७६॥ 
अत्रेव कतव्याकर्तम्यविप्रय एव ॥ १॥ 


८२ विदुरनीतिः- 


च्रम्तं हंरूपेण महिं रपितवतप्‌ | 
स ९ [. | = 9 २ 
साध्या देवा सह प्रानं पयेषृच्छन्त य पुरा ॥ २॥ 
परिराजक (सन्यासी) रूप स विचरते वारे, प्रस सिन आचरणवाले 
(6 (~ 9 (~ 
तथा परम वुद्धिमान्‌ आत्रेय महर्पि से पदिे किसी समय साध्य देव- 
ताने पृछाथः।॥२॥ 


~ अ ~ = न, = ~ न = ५ ^~ न ण ५ च ५०९ ५ = "५ # 2711180 ज च नच ५ ण्‌. 


साध्या उचुः | 
साध्या देवा वयमेते मह ! टरा भवन्तं न शक्ठुमोऽनुमातप्‌ । 


रतेन धीर वुद्धिमास्वं मतो नः काम्यां वाचं वक्त महस्युदाराम्‌॥३॥ 

साध्यदेवताओं ने महर्षिं आत्रेय से कहा किह महष ! आप्र 
लासने स्थित हम सव साध्य देवता हँ ओर आपको देखकर आपका 
अनुमान ( पहिचान ) करने मे असमथं दँ । आप प्रास्रवर से धीर 
ओर वुद्धिमान्‌ हमें माटृम होते है, इसख्यि आप विद्वानों के योग्य 
उद्‌ार वचन को कहने मे समथ हं ॥ २॥ 


हस उवाच । 
एतत्कायममराः ! संश्रुतं मे धतिः श्मः सत्यधमानुदततः । 
8 ॥ | [षिः 1) 
ग्रन्थि विनीय हृदयस्य सवे प्रियाप्रिये चात्मसमं नयीत।॥ ४ ॥ 


इतना वचन सुनकर दहंसरूप धारौ आत्रेय महपि साध्यदेवता से 
मोरे-हे साध्यदेवता ! यह्‌ करना चाद्ये जो फ मेने गुरुभं से 


हसरूपण पररि्राजकरूपेण ॥२।॥ अनुमातुं टिङ्धेन ज्ञातुम्‌ । काव्यां वि 
क्षणाभिधायिनीम्‌ | २॥ म मम संश्रुतं, प्रियते युरुम्य इति शेषः। तदेनाद पृतिरिति- 
पृततिः दुःखेरमिघातेऽपि अवैकल्यम्‌ | दमः स्ब॑न्धियिजयः । सधमा; ब्र्मपरापको 
धमाः धारणाध्यानेसमाधयः तेषां अनुवरत्तिरविच्छेदः । तेश्च ग्रन्थि चिजडयो- 
रात्मान्तःकरणयोरेकतामाये विनीय तयोः प्थक्टरणेने श्ियिटीक्त्ये | प्रियाप्रिय 
धमिणोऽन्तःकरणस्य आत्मनि अध्यस्तस्य स्वाधिष्ठाने प्रलये सति तयोरपि तैत ख्य 
इत्यथः । यथा रण्ल्वां रञ्जुसप लीने सति मीषणल्वादथोऽपि तत्रैव लीयमतं 





सरफृत-हिन्दीटीकाभ्यां समेता | ८३ 
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सुना हे रसको मेँ कहता ह ¦ धृति ( धेयं } अर्थात्‌ दुखं ॐ होने पर 
भा स्थिरचिन्त हना, दम अथात्‌ सस्त उन्दरियोकावृञ्च मे करनः 

सस्यधमं, अथत्‌ त्रदयप्रापक सो कारणा-भ्यान-समापि है उनक्षी अद. 
वृत्ति अथान्‌ छगातार सेवन्‌ करना, इन पाथो से समस्त चित ओर 
जह की भ्रन्थि का अथात्‌ आत्मा ओर अन्तःकरण के रेक्यभाव को 
विवेक वुद्धि सं प्रथक्‌ कर सिथिक करे, र प्रिय अग्रिय (सुख दुःख) 
को भात्मा के साथ समानता को करे अथात्‌ सुखनदुःखधमां अन्तः 

करण का आतमा मँ अध्वा होने सं स्वाधिष्टान के व्य हने पर सुख 
दुःखकाभी ल्व उसो आत्मामं जता हं। जसे रजन मे रसं 
के छीन हाने पर भीषणत्वादि मी उसी रल्ञमें ही दीन्‌ हो जति है ॥४॥ 


आक्रयमानो नकरोेन्मन्युरव तितिक्षतः | 


आक्रोष्टरं निदहति स॒फ़तं चास्य विन्दति ॥ ५॥ 

किसी ॐ गारी देने पर गा रहीं देष, क्योकि सहन करने बाडे 
काक्रोधदही उस गादौ देने बारे का अच्छी तरह नाञ्च कर देता 
अर्थात्‌ उसे जला देता दहै । भौर उस गाी देने वषे के एण्यका 
भागी सहने बाडा होता है | ५॥ 
नारो स्यानावमानी परस्य मित्रद्रोही नोत नीयोप्सेवी | 

४ + + (^+ 0 

न चाभिमानी न च हीनवृत्तो रक्षां वाचं सशतीं वजंयीत ।॥६॥ 

मित्र ेसाथ द्रोह नकर, दूसरे को गारी न देवे, दूसरे का 
अपमानन करे, नीचकीसेवान करे, अभिमान न करे, आचार हीन 
न होवे ओर रूखा एवं जलाने बल बवन कोन कदे ॥ £ ॥ 
मर्माण्यस्थीनि हृदयं तथाऽपरन्‌ रुक्षा वाचो निदहन्तीह पुंसाम्‌ 
तस्मादाचपषतीं हक्षरूपां धरममाशमो नित्यशो वजयीत ॥ ७॥ 


तद्त्‌ ।*५॥नाक्रोशेत्‌ न शपेत्‌ यतः तितिक्षतो मन्युः क्रोध एव आक्रोष्टारं दहति ॥५॥ 
“रशती वागकल्याणी इत्यमरः ॥६॥ 





+ 1 विश्नः तिः- 
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लखे वचन मनुष्यों के ममेस्यान को, ही को, हृदय को, रणको 
जडा देते ट! इस लिये र्खे ओर कोधयुक्त वचनो का धमौरा 
( धमसेवी ) हमे्चा स्याग करे ॥ ७॥ 
अरुन्तुदं रषं रक्षवाचं वाक्षण्टकेवितुदन्तं मनुष्यान्‌ ¦ 
(| # ‰~ + ५ ,-. 
विचादलक्षमीकतमं जनानां चे निबद्धं नि तिवे वहन्तम्‌ ॥२॥ 
मम॑स्थङ को वेधनेवाला, कठोर सौर रखे वचन वाखा जो मनुष्यों 
को बचन रूपी काटो से वेधता रहता ह रसको मनुष्यां मे अघ्यन्त 
लक्ष्मी से रहित जने ओर युख में वधी हूर दरिद्रता को वहम 
करने वाडा जाने ॥ ८॥ 
१५ (५ टये ५ ¢^ + ® 0 ® ण, 
परशदेनममिषिद्येत गणरभुशं एुी्णेसखाकदीपनः | 
स॒ विद्धयमानोऽप्यतिदद्यमानो व्रिधाच्छविः सुकृतं मे दधाति॥६॥ 
यदि शतु के अत्यन्त तीक्षण ओर अग्न सूय के समान प्रदीप्त बाणो 
से तादित होता है तो वह विद्धान्‌ ताडित हुभा भौर जखाया जाता 
हभ यह समश्च कि यह्‌ मेरे सुक्क ( पुण्य ) को पुष करता है ॥ € ॥ 
यदि सम्तं सेवयति यघसन्तं तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव । 
वासो यथा शङ्गवं प्रयाति तथा ए तेषां वश्रमभ्ुपेति ॥ १० ॥ 
सञ्जनः दुष्ट, तपस्वी, चोर, इनम से जिसकी सेवा करता दै उसी 
समान हा जाता ह । जेसे वख रह के.अनुूप हयो जाता है। तापं 
यहहै कि जिस र्म र्नाजाने वाखा है वख उसी र्ग के अनुकर 
रूप फो धारण करता है भसे ही मनुष्य भी सेम्य के अनुक ही 
हय जाता हे ॥ १० ॥ | 


[9 
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निति मर्म वा मृतय बा | वाणेः वागबाणेः दधाति पुष्णाति । ६॥ 
तस्र रु्षवाचः स्वमपि तत्सङ्खात्‌ तादयो मविष्यसीत्याह-यदीति । र्स्य 
नीलादेवशं नीढताम्‌ ॥ १० ॥ 


संस्कत-हिन्दोरीकाभ्यां समेता । ८ 
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अतिगाद्‌ न प्रदे वाद्येदोऽनादतः परतिहन्यान्न वाठयेत्‌ | 
हन्तु द यो नैच्छति गष तु स्थे देवाः शपृहयनयागताय ॥ ९९१४ 
अस्यन्त विदाद्‌ वचनो को न कदे ीरन कर्वे, दुसरे से 
मारे जने परन स्यं मारे ओर न दृखरे से सस्व । ओर जा पापं 
कृरने वाढ को मारने क इच्छा नदीं करा है उसके आने पर देवता 
लोग उसकी इजत करते हे ॥ ११ 
अन्यां व्याहदष्च्छ्‌ य आहुः सत्यं वदेद्रयाहतं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
्रियं वदेद्याहूतं तचतीयं धम्य वदेद्रयाहूतं तचतुथेम्‌ ॥११। 
बोखने की अपेक्षान बोटने में श्रेय कटा दै, अथवा बोलना 
हो तो सत्य बोखना, यह दूसरा मागं है । सत्य हये ओर्‌ प्रिय हो यह 
तीसरा मागर; सत्यहो, श्रिय द्य, ओौर धमयुक्त हो यहं चतुरं 
मागं हे। तास्थ यह हभा क्रिया तो मौन रहना, अथवा सत्य 
बोखना, अथवा सत्य बोलने से बुरा मालूम होता हो तो सस्य ओर 
प्रिय सोना, अथवा सव्य, प्रिय ओर धमयुक्त वचन बोलना 
सबसे श्रेष्ठ हं ॥ १२॥ 


यादृशः सन्निपिदते याद्श्थोपसरेवते | ` 
यारगिच्छंचच भषितुं तारुभवति पृर्षः ॥ १३ ॥ 


पुरुष जसे पुरुष के साथ वेठता है ओर जसे पुरुष कौ सेवा करता 
है तथा जेसा होने की इच्छा करता दै वेसा ही दो जाता हे ॥१३॥ 


समम = 





यतिप्रक्तोऽपि न वदेत्‌ वादयेद्वा । अनाहतो नैव प्रतिहन्यात्‌ । आहतोऽपि 
पापकं इन्तारं यदि हन्तुं नेच्छेत्‌ ख देवानामपि शरेष्ठो मवती्यथः|११। अव्याहृतं 
भौन ततोऽपि श्रेयम्सत्यवचनम्‌ । सत्यमपि प्रियं चेत्ततोऽपि श्रेयः । तदपि घमां 
दनपेतं चेत्‌ शेष्तममित्यथः । १२ ॥ तस्मात्सत्सङ्ग एव तयाऽपि कतव्य; 
५ १ 
इत्याशयेनाद--याद्येरिति । १३॥ 


# + + । 


॥) 0, 


जो स्ू-मूढठ किंसो को नदीं समञ्ञाता अथात किसी के साथ 


८६ विदुरनीतिः 
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यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विपच्यते 


निषतनाद्वि सवती न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ १४॥ 
जिन बिषयो से मिवत होता जाता है उनसे युक्त होता जाता है। 
अतः सवत्र से निघ्त्तहो जानिपर योह भी दुःखका भागी नहीं 
होता है ॥ १४ ॥ 
त्‌ जीयते चानुजिगीषतेऽन्यासन वेरकृचाप्रतिधातकश | 


निन्दाप्रशसासु समखभावो न शोचते हृष्यति नव चायम्‌ ॥१५। 
नभसी से जीता जाता है भौरन किसी को जीतने की इच्छा करता 
है| नवेरकरताहै ओर न किसके मारने पर मारतादे। तथा निन्दा 
भोर प्रशंसा में सम-सखमाच रहता है । दुःख हनि पर न सोकर करता है 
ओर सुख होने पर न प्रसन्न होता है ॥ १५॥ 
भावमिच्छति सवस्य नाभावे बस्ते मनः। 
सत्यवादी मृदुर्दान्तो यः स उत्तमपूरूषः ॥ १६ ॥ 
जो दुसरे पुरुष के सावर (कल्याण ) रौ छ््छा करता है ओर 
अमाव ( अकल्याय ) मे मन को नदीं करता है, मत्यवादी है, कोम 
स्वभाव है, जितेन्द्रिय हे बह सत्तम पुरुष कहा जाता है ॥ ५६॥ 
मानथकं सान्तयति प्रतिज्ञाय ददाति च। 


शधं परस्य जानाति यः स मध्यसपूरषः ॥ १७ ॥ 





£ "व्यव वेक ५.५० (ममे 


यतो यत इति--यथा स्वप्रे बाह्याद्‌ विषयान्िव्रृत्तः तजन दुखेन इच्यते । 
एवं जाग्रति खाप्रविषयजेन सुधुततौ स्माधो च सवतो निद्र दुःलठेदमपि न मजते 
अतो निवृत्तिरेव सया कायेति भावः ॥१४॥ अस्यामवस्थाथा पुश्पस्य न शि 
हुःखादिकमस्तीत्याह-न जीयते चेति । नानुजिगीषत इति पाठे ना पुरुषः।॥१५॥ 


भावं कल्याणम्‌। अभावे कल्याणे ॥१६॥ अनथकं मिथ्या न सान्त्वयति ॥१७॥ 


संस्कृत-हिन्दीरीकाभ्यं सपेता | ८७ 
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वहाते बाजी नहीं करता, ओर कषर दे वेदा है तथा दस्र ४ दद्र 
¡ जानता हू बह सध्यम पुव हं |} १७॥ 


भारनस्तपहतोऽभिषस्दो नावतते मन्यवशस्तघ्नः 
त कस्यचिन्सित्रमथो दुरात्मा कलाधेता अधमस्येह पुंसः ॥ १८। 


फ 
घोषयात्रा ॐ समय गन्धर्ो से ताहित हभा तथा खों से 
विदौणे हूभः दुःशासन क्रोध के वस होकर ऋज नष्ट होना, व्यो क वह 
कृतघ्र' ह । दु्रलोग किसीकेमित्र नहीं हति, अधम पुरूषकी 


चित्तवृत्तिं इसी तरह कौ हज करती ह ॥ १८॥ 
न भ्रह्वाति कल्याणं परेभ्योऽप्यासग्ह्ितः | 
निराकरोति मित्राणि यो वे सोऽधमपृर्पः ॥ १६॥ 
जो विश्राम हीन पुरूष गुरुजनं ॐ कल्याण कौ श्रद्धा ( चाहना ) 
नहीं करताहै ओरमित्रोंको हटाया करता है, वह्‌ अधम पुष 
कहा गया है ॥ १९॥ 
उत्तमानेव सेषेत प्राप्रकारे तु मध्यमान्‌! 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्रतिपरात्मनः ॥ २० ॥ 
जो अपना कल्याण चाहे तो उत्तम पुरुषां की सेवा करे ओर समय 


आते पर अथात्‌ आपत्ति कामें मध्यम पुरुषों की सवा करे, परन्तु 
अधम पुरूपं को सेवा न करे ॥ २०॥ 


उपहता गदया पषय।त्रा्यां मन्धरवस्ताडितः। अभिदस्तः भयितः शखै. 
िदीणः। मन्युवशात्‌ क्रोधवशात्‌ | नावतते न च्रजुमवति-यतः कृतघ्नः । पाण्ड- 
वैस्तदा माचिताऽपि तटुपकारं हन्ेव, एताः कटाः चित्तस्य वृत्तयः अधमस्यैव 
| श८ ॥ अवमरक्षणमह-नेतिं । परेभ्यः गुरुभ्यः । अआकन्येव शङ्कितः 
विश्वासहीनः ॥१६॥ 


भनयमनणयनाायनननयनयाधयोननममोनननन ननन नानेनेको 


१ पाण्डवो ने ही उस घोषयात्रा के समय गदा से परे जाने पर गन्धवा से 
मुक्तं पिया था | तो मी डस पकार का नाश कर पाण्डवां फ साय छह किया । 


द विदुरनीविः 
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प्रापनोति षं वित्तमसद्धेन निसयोत्थानाखङया पोस्पेम । 
न सेद सम्यग्ठभदे प्रशसा न पृत्यायोति अश्टानाम्‌ ॥ २१ 
दुष्ट जने $ ब्र से, निचय ड उद्योग से, बुद्धि से, परपाथं से वित्त 
को प्रा छता ह्‌, परन्तु उत्तम प्रर्॑सा आर महान इस ॐ आचारं 
को नही प सकता ६ । २१५ 
धृतरा उवाच । 


महाकु भ्यः सपृहयन्ति देवा धर्माथनित्या्च बहुश्रुता । 
च्छामि चां विदुर | प्रहनमेतं भवन्ति पे कानि महा्लानि ॥२२॥ 

धृतरा विदुरजी से बोरे-हे विदुर! मै आपसे यह प्रभ 
पष्ठता हँ कि धमं अथं से युक्त ओर बहृश्रत ( सिद्धान्त क ज्ञाता ) 
एसे देवता छोग भी जिन महाल की प्रसा करते है वे महान्‌ 
कुर कान ह १। २२॥ 

विदुर उवाच । 

तपो दमो बह्यि्तं वितानाः पण्या पिवाहाः सततान्नदानम्‌ | 


येष्वेते सप्र गुणा वसन्ति सम्यग्ृत्तस्तानि महाडलानि ॥ २२॥ 

विदुर जी धृ्रराष्टसे बोरे-जिन कुर्छो मे १तप, दम, ब्रह्म- 
वित्त, वितानः, पुण्य, पवित्र विवाह. नित्य अन्नदान. ये सात गुण 
अच्छी तरह रहते है बे ही मदहाङ्कर ( श्रषठकर ) ६ ॥ २३॥ 








मह्‌(बुकेभ्य इति स्पदेरीप्ितः इति कमणि चतुर्थी \। २९ ॥ तपः ङु. 
चान््रायणादि | दमः इद्दियदमः। ब्रहमवित्तं बराह्मणस्य घनं वेदाध्ययनं वेदा. 
ध्यापनं च । वितानाः यक्षकमांणि । सम्यग्वृत्ताः साधु प्रचलिताः । तानि 
महाक्ुखानि विद्धि । २३॥ 


विपि पषा ज, ज 
1 


१ कच्छ चन्द्रायण भादि । २ इन्दियां का निग्रह। २ ब्राह्मणों का धन 
अर्थात्‌ वेदाध्ययन भौर वेदाध्यापनं । 8 यज्ञकमं । 
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येषां न वृत्तं व्यथते न योनिधित्तप्रसादेन चरन्ति धमेय्‌ ¦ 
ये कीतिभिच्छन्ति इरे पिचिटं स्यक्तानृतास्तानि महाकुलानि॥२४॥ 

जिनका व्यवहार निन्दा से बदछ्ता नदीं ओर न प्कारण 
( पित्रादि ) हयी पीडित होते है| चित्त की प्रसन्नता से धमं को करते 
है| ओरजो श्रे कुर की कीतिं की इच्छा करते ह, असत्य वेन 
का व्याग कि है वे महाकुल कहे जाते द ॥ २४ ॥ 


अनिज्यया इविवाहे्वदस्योत्मादनेनं च। 
कुढान्यङरतां यान्ति धमंस्यातिक्रमेण च ॥ २४॥ 
यज्ञारिकों के नकरनेसे, निन्दित विक्राह्यौकेके से, वेदके 
त्याग से ओर घमं क इन्ह्न से कड असद्छुखता को प्राप होते ह ॥२९॥ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 
ङुलान्यङ्कतां यान्ति बराह्मणातिक्रमेण च ॥ २६॥ 
देवद्रभ्य को नष करने से ब्राह्मणक द्रव्य का अपहरण करने से शोर 
ब्राह्मणों का इल््घन करने से इक अकुरता को प्रप्र होते हं ॥ २६॥ 
ब्रह्मणानां परिभवासरिवादाच भारत । 
कुरान्यदकुखतां यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ २७॥ 
हे भारत! ब्राह्मणों के परिभव (अपमान) से भोर परिवाद 
( निन्दा ) से वथा न्यास ( धरोहर ) के अपहरण करने से कुढ अक्तु 
लताको प्राप्रहति दै ॥ २७॥ 
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न व्यथतेन चलरति। न योनिः पित्रादयोऽपि येषां दोप्रेण न व्यथन्ते 
किन्तु" गुणैरेव दष्यन्ति ॥ २४ ॥ परिभवादनादरात्‌ । परखिदात्‌ 
निन्दातः | २७ ॥ | | 


सान त तमन पम 


१ जिनके दोष से पिता बादि पीडित नदद होते है। 


+ वि, 


९ विदुरनीति 


ङानि सथुपेतानि गोभिः पषरोऽधंतः | 
इृलसंस्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि एचः \ २८ ॥ 
जो कुह आचार से हीन द वे कुड यदि योमिः अर्थान्‌ बिद्या से 
सम्पन्न है, ओर सुरुपं से तथा धनसे युक्त द तो प करो की 
गणना मँ नहीं आते है ॥ २८॥ 
ृत्ततस्स्वविहीनानि $ुरान्यल्पधनान्यपि । 
कुरंस्यां च गच्छन्ति कषन्ति च मघः ॥ २६॥ 
जो वृत्त (आचार धमे) से युक्त कुलै वे अल्प धन होने पर भी 
कुर कौ गणनामे आ जाते भर महान्‌ यद्चके माणी हति ह ॥२९॥ 
वृत्तं यत्नेन सरक्ष्धित्तमेति च याति च । 
अक्षीणो पित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हरो हतः ॥ ३०॥ 
वृत्त अर्थात्‌ आचार कौ यत्न पूवेकरक्षाणरे, वनकोरश्चामेन 
गा रहे, ्योक्रि धन कभी आ जाता है ओर कमी चखा जाता है । 
धनहीन मनुष्य क्षीण नदीं होता है, परन्तु आचार से हीन मुष्य 
मृतक ई ममान है अथात्‌ मरा हु है ॥ ३०॥ 
गोमि पुमिरशष कृष्या च दुमृद्धया | 
कुलानि त प्ररोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ ३१ ॥ 
जो डुल आचार से हीन है वे छु षिद्या, पड, घोडा, उत्तम खेती 
से वृद्धि को नहीं प्रप्र होते है ॥ ३१॥ 
मा नः इरे वेरढृत्कधिदस्त॒ राजामात्यो मा फ्ापहागी 
भित्र नेकुतिकोऽृती वा पूर्वाशी बा पितृदेवातिथिभ्यः ॥३२॥ 
गोमि्ाग्मिः विचयेत्यथंः । पुरुषतः सत्पुरुषैः अथतः धश्च ुलामि 
कुरसंस्यं करेषु गणनां समुपेतानि मवन्ति ॥ २८ ॥ वृत्ततः धर्मेण कर्षनि 
आहरन्ति ॥२६॥ गोभिः वि्याभि।३१॥ नैकृतिकः कटी । वैरटदादयः बुरका 
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हमारे कुल मे कोई भौ राजा, या मन्त्री द्रे ४ साथ वेर करने 
वाडा न हवे, भर दसरे के घन का अपहरण करते वाखा न हषे 
तथा मित्रके साथ द्रोह करने बाछा न होवे, नैकृतिक अथात्‌ कषरी 
न हवे, मिथ्या भाषण करने बाछा न द्यवे, ओर पितर देवता अतिथि 
के भोजन के पूवे भाजन करने बाहा त दषे ॥ ३९॥ 





यश्च नो ब्राह्मणान्हल्याधघश्च नो ब्राहणान्‌ दिष्‌ । 
न नः स्‌ समितिं गच्छेच नो निवपे्ृपिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो ब्राह्मणों का वध करने बाडाहो, व्राह्मणं के साथे द्रप करने 
वाखा हो, युद्ध के सम्रय युद्धम न जानेबाछाह, भर देती कमेको 
न करने वाखा दो तो एेसा मनुष्य हमारे कुट मे स होवे ॥ ३३ ॥ 
ठणानि भूमिरुदकं वाद्‌ चतुथी च नृता | 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छििन्ते कदाचन ॥ ३४॥ 
तृण अथात्‌ भासन, भूमि अर्थात्‌ स्थान, जल, सत्य दचन ये 
चार सजनो के घर से कभी प्रथक्‌ नहीं हेते है, किन्तु सनन अतिथि 
की सेवा करते ही ह ॥ ३४॥ 
रद्रया परया राजन्तुपनीतानि सतिम । 
वृत्तानि महाप्राज्ञ ! धर्मिणां पुण्यकमिणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ | हे महाप्राज्ञ! सकारके छि होने वाठेये चार 


साधन धमात्माभो ॐ यहां हमेश्चा परम श्रद्धा से उपस्थित रहते 
अथात्‌ तैय्यार रहते दै ॥ २५॥ 
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इव्यथः | ३२ ॥ प्रसङ्गात्‌ वृत्तरक्षणमाह--यद्चेति । न इति अस्मच्छ- 
न्दस्यादेशचतु्यं न नः स॒ इति पाठे । न तस्येति पाठे तु अयमेव निवपेत्‌ 
कुयात्‌ । पितन्‌ इति पठे नो निषेधाथः ॥ ३३ ॥ नोच्छियन्ते किन्तु अतिथी 
नुपगच्छन्त्येव ॥ २४ ॥ सृति सत्कारं कठं प्रवृत्तानि व्रणादानि ॥ २५॥ 


९२ विदुरनीति 


नौ णौ 0 0१९) छ छा क च, ह, ॥ १५. # १ # 


पूश्पःऽपि मारं वपते! स्यन्दनो पं स्तो वहु न तथान्ये मद्ीजः 


एवं यङ्गा मार्च भवन्ति महसन न त॑यान्ये मदुष्यः ३६ 
हे नृपते! जेसेशछछोटासाभी स्थमभारके वहत केम समथ 
होता हे वसेह सर प्रथ्वी से उदन्न हने वाटे वहन करने मेँ समथं 
भ॑ होते इसी तरह जंसे रथ ङे समान युक्तं अथात मार्‌ बहून 
करते मे तत्पर तथा भार को सहमे बाले श्रषठकुल मे उत्पन्न खोग ह 
होते दै षेसे अन्य मनुष्य नहीं हते हं ॥ ३६॥ 
न तन्मित्रं यस्य कोपद्िभेति यद्रा भित्र शङ्कतेनोपचयम्‌ ) 
यस्मिन्मित्रे पितरीवाश्वसीत तद्र भतरं सङ्गतानीतराणि ॥ २७ ॥ 


जिसके क्रोध से मयहा वह मिचर नहीं हे, अथवा जिसकी सेगा 
शष्धित१ चित्त से कौ जाय वह मी मित्र नहींहे। भौर जिस मित्र 
मरं पिता फे समान विश्वास किया 1 वह मित्र है । बाकी जितने हे 
वे सव सम्पकं मात्रे द्धा मित्रे । २७॥ 
[3 भ [क # 
यः कशिदप्यसस्बद्धो म्त्मावेन वतते । 
स एव बन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत्परायणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो ओरं डुर बन्धुस्व आदि स्न होने पर भी चिना स्वां भित्र 
भाव से बतता है बही बन्धु हे, वही मित्र हे, वही गति है, ओर बही 
आश्रय हे |} २८ ॥ 
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युक्ताः स्यन्दनवदविकलाः ॥ ३६ ॥ ग्रकृतमाह~न तदिति । तव वु शद्भाकुखस्य 
मय्यपि मित्रतवुद्धिनास्तीति भावः| सङ्गतानि सम्बन्धमाघ्राणि ॥ २३७ ॥ मूखस्य 
ठ दुर्योधनादेः स्वाथमान्रपरायणः कां दिर्भित्रमावेन अश्तीत्यारयेनाई-य इति । 
वन्धुः सम्बन्धी | मित्रं उपकारङ्रत्‌ ॥.३८॥ 





न कन मक क ०9००४०५ कक) 9 


9 शङ्का स ग्याङुक होने.के कारण भापकी (रतरा की) भिग्रसव शुद्धि हमारे 
वय म मी नहीं हे । २ मापे यद दर्योभन का सम्बरो से रसा नं हे । 


संस्छृत-हिन्दीदीशाभ्यां समेता । < 


[निनि रि पि पि 


चरचित्स्य वे पुसो उद्रानतुप्सेयतः | 
पारिप्टवषतेर्नित्यमधुयो पित्रः । ३६ + 
चश्च चित्ते वषे पुरषका, वृकी सेवान करने वलिक, 
पारि्रव ( चश्चल ) बुद्धिं वाटे मनुष्य का मिक साथ सम्वन्ध 
हमेशा अनिश्ित हौ होता है॥ ३९॥ 
चछचित्तमनात्मानमिदियाणां पश्चाटुगम्‌ | 
अर्थाः समभिवतनते हंसाः पुष्कं सरो यथा ॥ ४० ॥ 
जेसे हंस शुष्क ( सूखे ) तालाव े चारो तरफ वते रहते है परन्तु 
टस तालाब का सपरं नहीं करते हे वेसेही चश्नल चित्त वाटे, दासा, 
इन्द्रिय के अधीन होकर चलने बाठे मनुष्यो क चारो तरफ अर्थं बसे 
रहते है किन्तु स्पे नहीं कसते है ॥ ४०॥ 
अकृस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्यनिमित्ततः | 
पीरमेतदसाधूनामभरं पण्प्लिवें यथा॥ ९९ ॥ 
अक्रस्मात्‌ ( सहसा ) क्रुद्ध होना, निष्कारण प्रसन्न होना, रेसा 
चष्ट सभाव दुष पुरंषां का ही होवा हे। जैसे चश्चर स्वभाव मेष 
का होता हे ॥ ४१ ॥ 
सकता कृताथ मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्मृतानपि कव्यादाः कृतश्रान्नोपभञ्चते ^ ४२ ॥ 
जो सत्कार किये जाने पर तथा मनोरथ के पूणं किये जाने पर 
भीमभित्रंङे रिते ल्य तसर नदीं होते दै उन श्तघनों ॐ मरने षर 
क्याद्‌ अथात्‌ सांस~मोक्ता गृध काक आदि भी उनके शरीर के मांस 
को भी नहीं खति दह ॥ ४२॥ 


ति" 





पारिक्नवमतेः चर्घुदधः | ३६ ॥ समभिवतन्ते सम्यगभित एव वतन्ते न वु 
स्पृशन्ति । समतिबतन्ते द्यपि पठन्ति ॥ ४० | अभ्रं मेषः ॥ ४१ ।। मिघ्राणां 
ने मवन्ति--दहितायेति शेषः ॥ ४२ ॥ 
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< विदुरनीतिः- 


000 प किणि कनन 


अचयेदेव त्राणि शति पाऽति वा धने | 
नानथयन्प्रजानाति मित्राणां सारफल्युतामपर ॥ ४३ । 
घनढकेहोमेयानहोनेपर मीमिर््ाका पूजन ( सत्कार ) अचर्य 
करे ।प्राथेना रहित होकर मिनो के सार अथवा असार कौ जानने 
कीचेष्रान करे । अर्थात्‌ लोभ" व्च अपने कायके दियं दी भित्रता 
त करे ॥ ४३॥ 
सन्तापाद्धश्यते सूपं सन्तापाद्धश्यते बलम्‌ । 


चन्ताणाद्धध्यते ज्ञान सन्ताप व्यापिपम्रच्छति । ४४ ॥ 


सन्ताप से अथौत्‌ इषवस्तु क वियोग होने पर रोक के करने पर 

हप वरिगड जाता है ओर सन्ताप से बर भी घर जाति है तथा सन्ताप 
से ज्ञानमी क्षीणहो जातादै ओर सन्ताप से व्याधिको प्रप्र 

करता है ॥ ४४ ॥ . 

अनवाप्यं च शेफरेन शरीरं चोपतप्यते । 


अङ्धि प्रहष्यन्ति मा स्म शोके मनः एृथाः ॥ ४५ ॥ 
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अनथंयन्‌ प्राथनाश्यन्यः कस्तु मिवाभां सारफलुखन जानातीयतः स 
कायाथ वणिकतुल्यो न ठ मित्रम्‌ ॥ ४२॥ सन्तापात्‌ टष्टविभागात्‌ सौकात्‌ 
|; ४४ | अनवाप्यं न प्राप्यम्‌ | शोकेन शक्रमाचेण टष्टंमति रेपः ॥ ४५॥ 


१ रोभी मनुष्य सपने काय के किए मिर््रोका सम्बन्ध करता है। कायं 
फे दो जाने परं उसा व्याग कर देता है । इषरिषए्‌ वह्‌ काय का रोभी वगरक्‌ 
नने समानहैन कि वह मित्है। किसी कविने कहा है--'आदो नमरः 
पुन्न; कायकाठे च निष्ठुरः ॥ कायं करता पुगनंभ्रः शचिभ्तुस्यो वणि- 
ग्जनः ॥ वणिक्‌ कायं के पूवं मेँ नम्र, कविर भी नच्र होते टै परन्तु कार्थं 
समय निष्ट होते हं भौर कार्य हो जाने प्र फिर नम्र हो जाते ह इसङिए शिश्च 
के समान्‌ ये के भते है । सायं यह हुजा ङ मे भपने कायं ॐ साथौ हेते है । 





संस्कृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । ६१ 


ओके के करते मात्रसेदृषट वस्तुक प्राप्न नहीं होती है, किन्मु 
रीर क खन्ताप हता है आर अभित्र अथात्‌ श्चन्र प्रदन्न होतेह, 
खय्यि आपश्चकमे सनकं नही मवं ॥ ४५ ॥ 
एननेये प्रिये जायते च पुननंरे दीयते बदरे च । 
पुननरो याचति याच्यते च पुनरः शोचति शाच्यते च॥ ४६ ॥ 
इस १ संसार मे मनुष्य मरता है ओर जन्मठेता ह, क्षीण हौवा 
हे ओर फिर वदता है अर्थात्‌ दरिद्र हता है ओर फिर धनी होता है 
दसरा सं याचनाकरता दहं आर रिरि दृसयं स याचना ज्याजातवा 
हे अथात्‌ उसके यहां दूसरे लेग आकर याचना करते ह ; भोर दूसरे 
के ल्यिद्याककरताहं तथा रिरि वही दसस से श्चोकका पत्र खयं 
टो जाता है ।॥ ४६॥ 
सुखं च दुःखं च मवाभवो च लाभालामो सरणं जीवितं च। 
प्यायश्नः सवेमेते स्पृशन्ति तस्माद्धीरो न च हृष्येन्न गोवत्‌ ॥४७॥ 
सुख ओर दुख, उदयत्ति ओर नाश, छाम ओर हानि, मरण ओर 
जीवनये सव क्रमसे पुषपमाघ्रको होते हं इसल्यि धौर होकर 
। सुखके होने पर प्रसन्न आर दुःख के होने पर. शोक-रस्त 
नहीं हवे ॥ ४५७॥ 
चलानि हीमानि पिद्धियाणि तेषां यदरदते यत्र यत | 
ततस्ततः कवते उुद्धिर्स्य श्द्रिदङ्कम्भादिष निस्यमम्भः ॥ ४८ ॥ 
जिस पुरुष कौ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ओर छठा मन ये चञ्चल इन्द्रिय 
जहां २ पटु्कर बहती रहती ह वहां २ इसं मरुष्य को बुद्ध टपकती 
दुःखादेरागसापायित्वादपि न शकादिक्‌ कतव्यामच्याह्‌ ~ पुनरित \।४६॥ सवं 
पुरुषमात्रम्‌ ।।४७॥। मनखा सहं श्रोत्रादीनि पञ्च यत्र यान्ति बुद्धिः स्वाथाद्‌ भ्रद्यति 





१ विहुरजीने तरा प्रति इस श्टोक से यह कहा क्ये दुःखसुख मादि 
धमं जआगमापायी है भर्थात्‌ हमेशा रहने बारे नष हँ इसल्यि भप श्योकन करं । 


९६ बिदुरनीविः- 
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रहती ह अर्थात्‌ विषयों ॐ सेवनसे साथमे गिरजा) जसे 
फूटे छख से नित्य जह टपकता रहता है ॥ ४८॥ 
धुतराष्ट उवाच | 
ततुरुद्रः शिखी राजा गिभ्योपचरितो मया | 


मन्दानां मम्‌ पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४६ ॥ 
धृतरा्ने बिदुरजी से कदा कि-जेसे काष्ठमें छिपी हृं आग 
ुद्र ( संधषे) से पृक्षांका नाक्चकर देतीहै इसी तरह यह राजा 
युधिष्ठिर जोकि धमंसे अवरुद्र हे ओर मृञ्चसे फिगर जनि बाले 
मिथ्या व्यवहार का पात्रहा चुका है वह हमारे मूखेपुत्र दुर्योधना- 
दिकांकायद्धसे नञ्च करेगा॥ ४६॥ 
नित्योद्धिरमिदं सवं नित्योद्धिममिदं मनः 
यत्ततपदमसुष्टिमनं तन्मे वद्‌ महामते! ॥ ५०॥ 
हे महामते ! यह्‌ सब चराचर अगत्‌ नित्य टद्विग्न अथौत्‌ भय- 
भीत भौर चश्च रहता है ओर यह्‌ मन भी नित्य उद्वि्र ग्दता है। 
इस छिए जो असुद्धि्र अथात्‌ अभय ओर अचर पद्‌ अर्थात्‌ प्राप्य 
ब्रह्म है उसको मुद्चसे कहिये ॥ ५०॥ 
विदुर उवाच । 
नान्यत्र विद्यातपसोनान्य्ेनदियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र छोभपन्त्यागाच्छासति पवयामि तेऽनघ ॥ ५१ ॥ 
विदुर जी धृतरषट से बोे-हे अनप ! अथात्‌ पापरहित ! बिद्या 
अथात्‌ साख्लाभ्यास से होने बाढा ज्ञान, ओर तप अर्थात्‌ स्वधमं का 


9 शो भथ । भ ज्मा त कन्कयन्कोनकेयमोयोरनिकय 


ततो विषयसेवनात्‌ ॥ ४८ ॥ तनुः शरीरमभिन्यक्तिस्यानं काष्ं तत्र रद्धोऽनमि 
व्यक्तः धिखौ अग्निः तथाऽयं यजा धमेण रुद्धः, तनुना सष्मेण धर्मेण वा रुद्धः 
॥४६॥ उद्विग्नं भीर्तं चङ्तं च। अनुष्ि्नं अभमयमचटं च | पदं पदनीयं प्राप्यं 
ब्रह्म ॥५०॥ ततप्रा्तिसाघनान्येवाह-नान्यत्रेति। विद्या अध्ययनजा। तपः सधमा. 
चरणम्‌ । त्वं तु टोभी तवद परप्ठुमनहः इति मावः । शानि कल्याणम्‌ ॥५१॥ 


७ संछत-हिन्दीटीकाभ्यां सदेता ¦ ९ 


[ऋ ति + ५ ~ ~ कि जभ भाणकः 


साचरण इनके वना र्‌ इन्दरियनियह्‌ के विनः, ठथः छम्‌ त्याग 
के विना आपको शान्दिका होना मे नरह देखत ई॥ ४१; 


युदय अयं प्रणुदति तपसा विन्द्र महत्‌ । 
गुरुभुश्रषया ज्ञानं शास्र योगेन पिन्दात ।! ५२) 
मनुष्य बुद्धसमयका हटाता ह, तप स अथान्‌ स्वधाचरण 


से महत्व का प्राप्रहाताहे, गुरतवासेन्ञानकःमर्र इ्रहा ओर 
योग अर्थात्‌ चित्त-वृत्तियो के गियेषसे रान्ति को प्राध् ङरनः है । ५२} 


अनात्‌ दानपुण्यं देदपुण्यमनाधिताः | 
रागदरषविनिष्ता विचरन्तीह मोक्षिणः ६१३ 
मोक्ष धमं का चाहने बे मनुष्य दान धमं करो करते परन्तु 
उसके फल मे आस्त तीं होते, तथा वेद ध्ययन करते हं परन्तु वेदा 


ध्ययन से होने बटे एर मे भासक तदी हेते है! ओर राग तथा 
देष से रहित दोकर इस प्रथ्वी पर विचरते है ॥ ५३॥ 


स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कमम: 
तपसश्च सुतप्स्य तस्यान्ते शुखमेधते ॥५६॥ 
अच्छी तरह वेदादि के अध्ययन कै अन्त मे, ओर अच्छी तरह 


णि 


युदधथा आत्म-ज्ञनेन मयं संसारं विन्दते महस्पद्गुस्ाख्नादिकं मते ¦ ततो 
गुरु्चशूषया ज्ञानं गरन्थजम्‌ । योगेन सवचितरृत्तिमिरोधेन शान्तिम्‌ !। ५२ ॥ 
रान्तिपरप्तो सव तच्छमियाह-अनाभिता इति । दानजं पुण्यं तत्फटं स्वगांदी- 
स्यथः, अनाश्रिताः नाभ्रयन्ते तच्छत्वाचस्य ॥५३॥ तस्यान्ते स्वधीत;दीनां कर्मः 
णामन्ते नाचे खं परमानन्दं विन्दते । जगत्कारणदशनादेव सकल्कममाये 
पति अकारणं द्द प्रापमोतीव्यथः । क्षीयन्ते चाद्य कमांणि तद्मिर्‌ इष्टे परावरे । 


१ हे शतश | तुम रोभी हो इससे उस यरद के योग्य नह हो| 








९८ विहुरनीतिः- 
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युद्ध करने के वाद्‌, तथा पुण्यकमं के रमे पर, ओर अच्छी तरह 
सुतप्र तपस्या के अन्त में "सुख कौ वृद्धि होती हे ॥ ४ | 
स्वास्तामानि वरवनीव प्रपन्न ३ भन्न उट द्रा छमस्तं। 
न सखीषु रजन! रतिमाप्तुवन्ति न मागधे; सूयपाना न स्तैः ५५ 
ह राजन्‌ ! जाति के साथ मेद्‌ (विरोध) के होन से मनुष्यकं 
सुन्दर वि हृं श्चय्या के होते पर भी कमी नींद नहीं आवौ ह, ओर 
खीकेसाथरतिकासुखमी नदींहोता, तथा मागधे सुत आदिकों 
से सतुति किये जाने पर मौ संख ेद्चमात्र मी नहीं होता ॥ ५५॥ 
न पे भिन्ना जातु चरन्ति धमं न वे पुसं प्रप्तवन्तीह मित्राः 
न यंभिन्ना गोरं प्राप्नुवन्ति न व भिन्नाः प्रमं रोचयन्ि।॥५६॥ 
जाति-भेद को प्राप्र मनुष्य धम को कमी नहीं करते है, ओर जाति 
से भिन्न मनुष्य इस खोक मे सुख को कमी नहीं पाते र, तथा जाति 
भिन्न मनुष्य गोरव को भी नहीं पति दहं, भौर जाति-मिन्न मनुष्य 
ञान्ति के प्रमी नहीं होते ह ॥ ५६॥ 
न वें तेषां सदते पथ्यगुक्त योग्षमं कल्यते नैव तेषाम्‌ । 


भिनानां व मनुजेन्द्र! परायणं न विद्ते फिञिदन्यद्विनासात्‌।।५७॥ 
जाति-भिच्र मनुष्यो को हित वचन प्रिय नहीं छगते है, ओर उन 


रीर 





परो दिरण्यगर्मोऽवरो नीचो यस्माक्रारणा्तस्मिन्‌ दे सति ॥ ५४॥ तदन्य 
खरूपमेवेत्याह-स्वास्तीणानीति । भिन्नाः मेदहष्टिमन्तः । द्वितीयाद्रे भवति इति 
्रतेरदेततस्वात्‌ प्रष्युवां इत्यथः । -पक्षे भिन्नाः शतिमेदवन्तः ।॥ ६५ | प्ररामं 
सक्राधम्‌ ।|५६॥ ग्रामः अलब्धलाभः, क्षेम ठन्धपसिपालनं तद्भयं न कल्पते न 


पवनम 


१ वेदाध्ययन, णमयुदध, पुण्यकम, तपस्या जादि कमक नाश्च होमे पर 
परमानन्द सुख की प्राति होती ह । तापय यह दुभा कि जगत्‌-कारण (ब्रह्य) ॐ 
दशनसे ही सक कमं के नाश दमे पर अकारण (जिसका कोद कारण नही ह) 
जो शय ब्रह्म है उसको प्राप्त होता है । 
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सस्छत-हिन्दीरीकाप्यां समेता । ९6 
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जाति-भिन् मनुष्या छा योगक्षेम भीरी हता है 


ह सरुजन्त्‌ 
जाति-भिष्ट सटुध्य ॐ विना के अरिरिकत (अह्यवः) दुसरः 
कुछ भौ एरिपणम नदं हद ह अथर्‌ उनका दिर होन इं 
परिणाम हं }! ५७ ॥ 
र्यक्नं गोषु सम्भाव्यं मुम्भाव्यं ब्रह्मणे तपुः | 
सस्मान्यं चापर क्षु सस्माव्य ज्ञातता भूवम्‌ ॥*८॥ 
गोओं भं दस्थि रस्पत्ति दा हदा. ब्राहमणो से तप कराना, 
क्षिया मे रखता कः होना आर चाति गालंदे भयका होन 
अअरयक्र ह्‌ (; ८ | 
तन्तयोऽप्यायिता नित्यं तनवे बहुलाः समाः | 
हुनयहुसयादायासान्सहन्तीस्युपमा सताम्‌ ॥१६॥ 
ये दुरुतन्तु पाण्डव तुमसे रक्षित होकर वहे हँ जो फि वृहत वपं 
पयन्त वाक थे ¦ वे पाण्डव वन मे वहत ऋषियों क साथ कष्ट सहते 
ह । इसी छि९ वे परण्डव सजनो ॐ उपमाषूप हो रहे है । ठोक में 
ण्डवां के समान हौ सन्त छाग हज ररते है एेस्ा लोग कहते है 
इस दये श्रं पाण्डव ठगने के योग्य नहीं ह । ५९ ५ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वहन्ति सितानि च 
पृतरा्रोलपुक्ानीव ज्ञातयो मरतषम ॥ ६० ॥ 
दे धृतराष्ट ! हे भरतषभ ! लेसे लयुक ( टुभआठी ) प्रथक्‌ होने से 


~ 














युज्यते ॥ ५७ ॥ तदेवाह-सम्पन्नमिति सम्पन्न क्षीरादिश्म्पत्तिः।। ५८ ॥ तन्त्र 
कुल्तन्तवः पाण्डवाः आप्यायितः तयेव संवद्धिताः । पूदरुपमा्म्‌ | तनव 
षषमाः बालोः इष्वयः । बहुलः समाः वहून्‌ सवरषराय्‌ । बरुवत बरन्धूनाम 
नयेषरां च श्रुषीणां बटरत्वात्‌ वने भायासान्‌ सहन्त अतः सतां उपमा भवन्ति- 
"पाण्डवा इव सन्तः" इति रोके वदन्ति । अतः सत्तमाः पाण्डवाः खया न वञ्च. 
नीयाः, इति भावः ॥५६॥ अन्ये तु चतो न पाण्डवतल्याः इत्याह-धूमायन्ते 


१०० विदुरनीतिः- 

पुमा कते ह ओर एक म मिला देने से जलने ग जाते दै वसे 
जाति के प्राणी मी प्रथक्‌ होने से घुख्गा करते ह अथात भीतेर्‌ जरते 
रहा कृते है । यदि एक म मि जाते ह अथात्‌ सशव छ्य जत दै 


भ 


तो प्रहित हने ठगते दँ अर्थत शश्रतापरचाटी गने जाते दै ॥६०] 
रहमणेषु च ये शूराः सखीषु ज्ञातिषु गोपु च। 
न्दादिष फर पकं धृतराष् ! पतन्ति ते ॥ ६१॥ 
हे धृतरा ! जो छोग त्राह के साथ वीरता दिखाते द, सिमो 
ॐ साथ, जाति बालों के साथ, गोओं $ साथ वीरता दिखते हेये 
छोग वृन्त ( फरूबन्धन ) अथात्‌ वृक्च फे डार से पके फट के समान 
नीये को गिर जाति है अथौत्‌ २उनका अधःपतन हो जाता ह ॥६५॥ 


महानप्येकजो पृक्षो बरवान्‌ पप्रिः ¦ 


प्रस्य एव यातेन सस्कन्धो मर्दितं क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
अच्छी तरह स्थित वृक्ष बखवान्‌ भोर महान्‌ होकर मी अकरा 
होने के कारण वायु से अच्छी तरद्‌ सन्धां ॐ साथ ही क्षणभर मे 
मर्दित कर्‌ दिया जता हं ॥ ६९॥ 
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इति । व्यपेतानि पथग्मूतानि ।६ ०॥| ्रह्मणादिसादनयात्‌ सतमाध्प्यन्न अयुदा- 
धिन एव रह्मा तादृशाश्च पाण्डवान्‌ जिप्रंसन्तः सुमोषनादयः पतिष्यन्य- 
व्यर्थः | ६१॥ एकजः एकाकी । प्रसह्यः शक्यः ॥ ६२ ॥ 


[श्ि, 


भजक कं, भ" १५ क 





9 तायं यह हुमा कि दूसरे रोग पाण्डरो ॐ समान नहीं है, दस किप 
उल्मुक के समान धूम कने वारे भी दूसरे रोग ही है, भर्थत्‌ ये बाते दुर्य 
नादिकोमेषहीह। 

२ तालययं यद हृभा किं बाणो के समान जादि भीवेही रोगदं जो 
युद्ध शो नष्टं चाहते हे । मर्श पाण्डव भी युद्ध कौ चाना नहीं कत्ते हं इष 
हये उनके वध की दच्छा करने वारे भव्य तष्ट हा जामगे | 


संङृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । १०५१ 


न ४ वि ^ 0 उं ॥ + 


अथं ये रिता वृषाः संव्षः सुप्रतिष्ठिताः | 
ते हि बीधतमान्‌ गतान्‌ सषन्तेऽन्योन्यपश्यह््‌ ५६३! 
भर्‌ जो वृक्ष बनें एक साथ परस्र एक दूसरे के समीप टोकर 
समूह स्प से स्थित भोर मिहे दए के समान होते ह वे बड़ वेगश्ाल 
वथु के वेग ङो सह्‌ छ्य करते द ॥ ६६॥ 
एवं मनुष्यमप्येकं गुणरपि समन्वित । 
श्वय द्विषन्तो मन्यन्ते उयुदरममिवेकनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इसी तसह रुणो से युक्त भी है परन्तु अकेछा हे, इस स्थि इर 
लोग उसका नष्ट रने मे अपने को समथं मानते रै जेसे वायु एक 
ृक्ष को खाने मे समथं होता है ॥ ६४ ॥ 
अन्योत्यसयुपष्टम्भादन्योन्यापाश्रयेण . च । 
्ातयः सम्प्रवदन्ते सरसीोत्परान्युत ॥ ६५ ॥ ` 
परस्पर भिराप क हने से ओर परस्पर एक दुसरे के आश्रय करने 
सेजाति के छोगताछाव ॐ कमर के समान अच्छी तरह बदुते 
रहते हँ ॥ ६९ ॥ | 
अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातयः रिसवः खयः । 
येषां चान्नानि युञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मण, यो, जाति के छोग, चिन्नु, क्ियां ओर अन्नदाता तथा 
क्षरणागत ये सव अवध्य कहे गये दै ॥ ६६॥ 
न मनुष्ये गुणः कथिद्राजन्‌ ! सथनतामृते । 
अनातुरसाद्धरं ते भृतकल्पा हि रोगिणः ॥ ६७ ॥ 
हे राजन्‌ ! सनुष्यों भे सधनता ओर अरोगता ॐ सिवाय भोर 
दुसरा गुण नहीं है अथात्‌ इनके समान दुसरा गुण नहीं माना 


अ 





सधनतां ऋते विना, अनातुरत्वात्‌ ज्रृते च मद्रं ते अस्तु इत्याशी- 


१०२ विदुरनीतिः- 


लाता । आपम वे गुण ह इसल्थि घाष्] कल्या ट क्योकि सो 
रोगी ह वे रोग मृतक के समान हभा करते द | &७ ¦ 
अव्याधिजं कटुकं शरीपरोमि पापलुदन्धं परं तहम्टमपू | 
सतां पेयं यत्र फिन्स्यसन्तो मन्युं महाराज! पिव प्रशाम्प ॥६द। 
हे महाराज } अष सन्यु अथात्‌ क्रोध का पान करं ओर शान्त 
होये! क्योकि वह्‌ दीनता विना व्याधिक हीय हही, ओर 
कुटु सभावे, तथा क्षिरमें पोडाफो पदा करती ?, आर पापसे 
सम्बन्ध करती है, कठोर रै अथान सक्ष &, तीण ( छेदक ) है, इष्ण 
( दुःसह सश्र गाटी ) है, सज्ञनों का पेय ( पीने योग्य ) ह । परन्तु 
उसका दुष्ट छोग नहीं पान करते ६॥ ६८ ॥ 
रोगार्दिता न पलान्याद्वियन्ते न वं रभन्ते विषयेषु ठमू । 
दःशठोपेता रोगिणो नित्यमेव न बुद्रयन्ते पनभोगान्न सौर्यम्‌ ॥६६॥ 
रोग से पीहित मनुष्य पुत्रादि घुखो का आदर नर्द करते है भौर 
विषयों तत्त्व क) मी नहीं प्राप्न कर सकते ह कर्यकि रोगी 
मनुष्य नित्य दुःख से युक्त रहा करते ह । इस स्थि न तो धन-भोग 
काञौरन किसी प्रकारके सुखकादीक्ञास दता दं ॥ ६९॥ 


परा क्तं नाकरेप््ं वचो मे दते जितां द्रोपदी पर्य राजन्‌ || 
दुर्योधने वारयेतयक्षवतयां पितयं पण्डिता वजयन्ति ॥ ७० ॥ 


वचनमाप्तसूचनाथम्‌।[६७॥ घनेवान्‌ अनातुरश्च वं गुणी भन्‌ इमं प्राप्रहीयाह- 
अव्याधिजमिति। कटकं अरोचक्षम्‌ | परं रक्षम्‌ । तीकं द्रेदकम्‌ ¦ उष्णं दुःसह 
स्पशम्‌ । पेयं गिटनीयम्‌ । मन्यु क्रोधम्‌ । भन्युदनये क्रते क्रभिः दति कोञचात्‌ । 
प्रशाम्य शान्ति क्षमां पराप्नुहि ॥६८॥ सन्तापाद्‌ व्याधिमृन्छतीप्युक्तमतस्तौ द्वावपि 

निन्दति-फलानि पुत्रपश्वादीनि । वख मिष्टानिषएटविवेकरं पित्तपरहतरसमेत्यात्‌ । एवं 
सवत्र। भोगः स्थादिसदङ्गः । धनादिजं सुखं न्यमपि न बुष्यन्ते। अतः सन्तापं 
जागरादिद्वारा रोगौयादकं यजेष्यथः ॥ ६६ ॥ कितवत्वं गतपरियत्वम्‌ ॥७१॥ 





सं्छत-हिन्वीरीकाभ्यां सयेता। १०३ 


हे राजन्‌ ! जः मै परैप्दी को जीती हई देखकर मने आपन्न 
दस विषयमे कटा था-परन्तु आपने मेरौ घात नहं सान 
पण्डिव खग जुडी का कास ! जृञ। छेख्ना ) नहं करते ई सं 
लिये युतकं से दुर्योधन को अङग क्रिये ॥ ७०। 
न तद्व यन्मृहुना विर्यते पूक्मो धम॑स्तरसां सेवितव्यः ! 
० (~ १ मौ (< त्र 
्धवंशिनी करसमादिता श्रीभृदप्रोटा गच्छति पूत्रपोत्रान्‌ ।७१॥ 
वह वह नीह जा कोमल स्वभाव से विरद दे, आर धमं 
सुषम भौ वपव सेवत करर योग्य ह । करर पुष से सम्बहु होकर 
लक्ष्मी न्च को प्राप होती इ ओर कोभठं स्वभाव से युर रक्षी 
प्रो होकर पुत्र पौत्र तक जाती हे॥ ७१॥ 
धातराष्टः पाण्डवान्‌ पारयन्तु पाण्डोः पुतास्तव पुत्र पन्तु। 
एकारिमित्राः कुसो दकाया जीषन्तु राजन्‌! सुखिनः समृद्धाः ७२ 
हे राजन्‌ ! आपके पुत्र दुर्योधनादि पाण्डवां की रक्षा कर ओर 
ण्डके पुत्र युधिष्ठिरादि आपके पुत्रीं कीरक्षाकरं) कथा षह 
सत्र मित्र वारे भौर एक काय के करने बे होकर समृद्धि को प्रप्र 
हो तथा सुखपवंक जीवित रहं ७२॥ 
मेदीभूतः कोरवाणां त्वमद्य तय्याधीनं इरुरमानमीट ! । 
पाथान्‌ बाहान्‌ बनवासप्रत्नान्‌ गोपायस्व स्वं यत्रस्तात ! रक्षन्‌।।७३॥ 
हे आजमीढ ! इस समय तुम कौरवो के मध्यमं मेद के समान 
हो, क्योकि यह कुरुकुरु तुम्हारे अधीन हे । हे तात ! अपने यञ्चको 
रक्षा करते हये बनवास से सन्तप्र इन बारक पाण्डे की रक्षा करो ।\५३॥ 


मृदुना सदिष्णुना । धमः दायविभागाख्यः । क्रे तस्र समाहिता । महुना 
युधिष्ठिरेण प्रौढा सती ॥ ७१॥ मेदीमूतः स्वयं निर्यापारोऽपि परितः 
संचरमाणानां ब्रलीवदानामिव पुत्राणां यथेष्टप्रचारनिरोधकः ॥ ७३ ॥ 


१०५४ ्रिदुस्नीति र 
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मन्ध स्वं को पाण्डुपुत्रस दैऽन्तरं रिपवः शथयन्तु | 
मलये स्थिः 5 नदेड ! स्वे हुयधिनं स्थापय च २२न््‌ ! ॥७४॥ 
ति भारते प्रजागरपवमि विदुरनीति भासय 
पटात्रशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ | 

हे कौरव ! पाण्डुपुत्रा ॐ साथ सन्धि कर, जिससे वुम्हारे परस्पर 
सेद कौ श्च्ररोग चाहता न करं । है नरदेव ! वे मव पाण्डव्सत्यम 
सित द इमट्ि हे नरेन्द्र ! आप दुर्योधन को सत्य मेँ स्थित करे ।॥७॥ 

इति श्रीमहाभारते ग्रजागरवणि बरिहुरनीतिवाक्ये व्या.आ, पयार 

पः माधवप्रसादव्याप्ेन कृतायां मापारीकाय 
( चतुर्थोऽ ) प्ररत्रियोऽष्याय्‌ः || ३६ ॥ 





यनं ६. 


(५ )-अथ सपत्रिशोऽध्यायः ॥२५५॥ 
विदुर उवाच | । 
सप्रदेमान्‌ रजेन्दर ! मनुः खायम्धुषोऽत्रवीत्‌ | 
्ेचित्रषीयं ! पुरुषानाकाशं पुष्टिमिध्नतः ॥ १ ॥ 
विद्र जी धृतरा से बोट फि--है रजेन्द्र ! हे विविच की ॐ 
पत्र ! खायस्मुव मतुने इन सव पुर्पोकौ भृष्टिसे आकङ्क 
हनन करने वालों के समान मूख बतलाया हे ॥ १ ॥ 
दानवेन्द्रस्य च धनुरनाम्यं नमतीऽरवीत्‌ । 


अथो मरीचिनः पादानग्राघ्यान्‌ गृहतस्तथा ॥ २॥ 


1 नन 
9 षणि शि ॐ [१ # 


अन्तर्‌ भद्‌, स्थापय युद्रान्निवत्तयस्व ॥ ७४॥ 
सप्तदशेति ॥ + ॥ दानूनां मेधानां समृह्यो दानवं तसिमन्‌ । सुपां सुडधगिति 
सपम्या क्‌ डादेशो वा । इन्द्रस्य धनुः वपरस दख्यमानं अनाम्यं धूमन्योतिषोः 


= 4 भ्न 
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शिर वे कैसे मूखं ह? जो कि नवति दे अयोस्व वपा काल मे होने 
क इन्द्रधनुष को नवाते है अ} एकडते दे अयोरयं सूय करण क पृकृडठ 
दे अथात्‌ छक्ति के बाहर काम का करने टी चेष्टा करते ह ॥ २ 
यथारिष्यं जासि पर यश तुष्येदथातित्रे्ठ भते दिषन्तम्‌ ¦ 
स्यश्च यो रक्षति भरमदसुते यदचायाच्यं याचते कथते ग ॥३। 

ज] अर्ष्य अथात्‌ शिक्षाके अयोग्यको शिक्षा देते ह, थो 
खाम सं प्रत्न रहतं ह, असमय मं अपने कायं केलि श्त्रकौ सेवा 
करते द. विया कौ रक्षा करते ह, लिषो से तथा स्त्र से `कत्याण ॐ 
भागी होतेह, याचनाके अयोग्य से याचना करते ह ओर व्यथ 
वकवाद्‌ करते ह ॥ २॥ 

+ 0* ‡५ 
यश्चाभिजातः प्रकरोत्यकाय' यश्चो बिना नित्यवैरी । 
अश्रहवानाय च यो व्रवीति यथाकाम्यं कामयते नरेद्र ! ॥४॥ 

र + ५५ € भ चि 

ज कुटीन होकर नहीं करने छायक कायं को कर्ता है, जो निषे 


वी के साथ नित्य वैर्‌ करता दै, जो अश्रद्धाटु से वातको कहता ह, है 
नरेन्द्र ! जो चाहना करने क अयोग्य वस्तु की चाहना करता है ॥ ४ ॥ 


वि = "ज 9) = = क कि क, 





न 











` सत्निपातरूपत्वात्‌ नामयिवुसयोमग्यम्‌ । नमतः नामयतः । मरीचिनः मरोचिमतः 
सूयचन्द्रदेः । व्रीह्यादितवान्मत्वथीय इनिः । पादान्‌ रस्मीन्‌ । आकाशहननादि- 
कमवायं कुवतोऽतिमृढानित्यथः ॥ २॥ अशिष्यं शखनानहं दुर्योधनादि यः 
शस्ति। ठष्येत्‌ अल्यलमेनेति गेपः । द्विषन्तं मजेव खकार्यांथमिति शेषः| 
कायमेवाह-मद्रमश्नुते इति। श्ुसेवया श्रीरक्षया च यो मद्रमशलुते तो द्र मूलौ 
इत्यथः । यः कत्थते किञ्चित्‌ कृत्वा छाधते सः प्रे मूखेः | ३ ॥ अभिजाः 
कुलीनः. ॥ ४ ॥ 


षि 1 पि 1 पीय 
॥ 


१९ अर्थात्‌ शग्रसेवा से कत्थाण चाहने वाङे ओर श्जीसेवा स कल्याण 
चाषटनेवारे पे दोनों मूख दै | 


१०६ विदुरनीतिः- 
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व्वाज्वहासं शुरो मन्यते यो बध्वाऽषम्भयो वनका | 


पषत्रे निवंपति यथ बीजं ह्यं च यः परिदतेऽतिषेपं ॥ ५ 

जो श्शुर होकर पुत्रवधू के साथ परिहास करता दै, आपत्ति कै 
ससय पुत्रवधूके पिता, घ्राता आदिकों से मय दूर करने पर फर उन्ही 
पुत्रवधू के पिताभ्रातादे माने बाहताद, जो दुरित मे वीज 
ब्रतता हे अथात्‌ परी सं सम्भोगकरताह) यार जा थस््यमंस्ी 
से बात चीत करता हे॥५॥ 


यश्चापि छन्ध्वा न स्प्रामीतिवादी दा च यः कत्थति याच्यमानः। 
यश्चासतः सचष्ुषनयीत एतान्नयन्ति निरयं पदस्ताः ॥ ६ ॥ 


जो दुसरे से ठेकर यह कहता दै कि सुश्े खाद नदीं हे, ओर जो 
तीथं मे केवर वचन से दान कृरफे घर्‌ पर याचक फे मांगने प्र 
अपनी प्रशसा करतः हं अधौत्‌ विना दिये ही अपनी प्रचर॑सा करता 
हे, ओर जा असत्‌ अथात्‌ दु मेँ स अथात्‌ साधुता का समथन 
करते ह । अथवा मिथ्या वस्तु मे सप्यता सिद्ध करते दं, इन सत्रहं 
को पञ्चारी यमके दूत नरककोरे जते दहें॥६॥ 


यस्मिन्‌ यथा पर्तत यो मसुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स॒ ध्मः | 
मायाचारे मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रदयुपेयः ॥७॥ 


ण 223 ए 2 1 1 ककम न 


शरः सन्‌ यो वध्वा पुत्रमायंया सह अवहासं परिहासं तयित्रादिभिखि 
मन्यतं स एकादशः | वध्वा स्नुषया भूतया अवसन्नमयो नष्टमयः वधूपर्ना 
भिरापदि चातोऽपि तत्रेव मानं कामयते यः स द्वादशो मूखेः। अन्ये तु वध्वा स 
रतिं कुवन्नपि यमयो मानक्रामश्वेिग्याच्युः तद्विगीततादुपेश्यं परक्षेत्रे इत्यनेन 
गहीतं च | ५॥ दा तीथ वाचा दानं कृ गृहे याचकरेन याच्यमानः सन्‌ 
कत्थते दानमङ्गलैव शाते । अतो दुष्टस्य स्वं साधुं अपरतः मृषाथस्य सच 
सत्यत्वं वा उपानयीत समथयते च सदश मूखंः ॥ ६ ॥ यसिमभिति-साधुषु 


भन 
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भौ चिरे साथ रेस वीव क्ट है च्सको भ उत साथ 
वेसा हौ वतना चाहिये, यह्‌ धमरे) कपटाचारी मदष्यन्चे साथ 


कपट व्यवहार करना चाष्ेये आर दधुःत्यवहपर पुरषं के साथ 
साधु प्यवहार कृस्ना चाहिये ॥ ७ 
जरास्प हरति दि षयमासा मृत्युः प्राणान्धमचर्यामिष्व | 
~ ५ ¢ € + ध ^ 
कामो हियं वृत्तमनायसेवा क्रोधः भियं सदेमेवाभिमानः ॥ ८ ॥ 
जरा ( बृद्धावस्था ) स्षकोहरतीहै, आसा धरयंको हरती 
मृत्युं प्राणा कोहरा है, असुया ( गुणो मे दोषासेप ) पमेचर्या को 
हरत हे, काम लला को हरता है, दुजनसेवा आचार केः हरती है 
क्रोध रक्ष्य को हरता है ओर अभिमान ( अहङ्कार ) सवक्रा नष 
कर देता है ॥८॥ 
धृतराष्ट्र उवाच । 
भ =, 
रतायुरुक्तः पुष्पः स्वेदेषु बरे द्‌ | 
नाप्नोत्यथ च तत्सषमाधुः केनेह हेतुना ॥ & ॥ 
यहं सुन धृतराष्ट्र विदुर जी से बोटे-ह विहर जी ! जव समस्त 
वेदां म पुष को शतायु (सौ वपे का) ववडाया है तो बह पुष इस 
रोक भ उस समस्त अयु को किस कारण से नही प्राप होता ३ ॥6॥ 
विदुर उवाच | 
अतिमानोऽतिवादश्च तथाऽत्यागो नराधिप ! | 


करोधशात्मविधित्सा च मित्रो तानि षट्‌ ॥ १० ॥ 





पाण्डवेषु त्वयाऽपि ाघरुना मवितव्यमित्याशयः || ७॥ जरेति-ममिमानं स्यजेति 

भावः | ८ ॥ अभिमानः सवहरः इच्युक्ते अभिमानवतां मपुत्राणां यदि खल्य- 
मेवागुरस्ति तर्हि व्यक्तेऽप्यमिमाने न जीविष्यन्ति, यदि ब्रह तर्हि सत्यपि तस्मिन्न 
मरिष्यन्तर्याशयेनाद-शतायुरिति ॥ & ॥ अत्यागः उकछृष्टोऽरधश्वौयांदिगर 


ह ५ क, 


कर [क भ क र भ ९ 
दानादिवां | अत्या्चय इति पठे बहुभोजितवम्‌ । आसविधित्सेतति पोपणाथस्य 





१०८ बिद्रनीतिः- 
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च्म ५, 


बिद्र जी धृतराष्ट से बोठे-हे नराधिप ¡ अतिमानः, सअतिवाद 
उत्या््‌, च्क्रोध्‌, आल्िदिधिर्छा धीर मित््रोह ये ह।॥ १५६) 
एत्‌ दवासयस्तीणःः कुन्तन्यायपि देहिन्‌ | 


दतानि मानवान्‌ चन्ति न स््युभद्रषस्तु ते) ११॥ 
येहीछः तीच तख्वार दहं रये देहधारियां क आयुकाना 
करते दै तथा मनुष्यो का वथ करते है ! इसल्ि हे राजन्‌ । इन छं 
पे वुम्हासं मयु न होवे, तुम्हारा कल्याण हो ॥ ११॥ 
विशवस्तस्यंति यो दायन्‌ यशापि गुरूतल्पगः। 
वृष पितिष्रजी यश पानपश्चैव मारत { ॥ १२॥ 
है भारत ! जो विश्वस्त पुरुष की श्वी के साथ गमन करतार 
ओर जो गुरु की इथ्या पर यन करता है अथवा बेटता है तथा 
जो द्विज वृषरीपति अथात्‌ श्रा का पति है ओर मद्यपान करता रै।१२॥ 
आदश्दढ हन्ता जाना प्रपकन्ियः। 
शरणागतहा च्व सव अह्मह्णः समाः 


एतैः सर्मेस्य कतव्यं प्रायधित्तमिति श्रतिः ॥ १३॥ 
जो ब्राह्मणो पर हकूमत करता ह आर ब्राह्मणों की जीविका का 
नाश्च करता है तथा ब्राह्मणों का प्रेषक होता है अर्थत तत्तत्कार्या ॐ 
द्यि ब्राह्मणों को दौड़ाया करता है ओर जो श्ररणागत का वध करने 


। णण) ष्य शि 1 त 8 1, 1 १ 1) 


धाञः सनि सूपम्‌ । आत्मपप्रणेच्छा रिश्चदरपराय्णतेत्यथः ॥ १० || असय 
खङ्काः । भद्रमस्तुते एतेषां प्ण्णां गेन तवे पत्राः शतायुषो भवन्तु 
इत्यथः ॥ ११ || वृष्रटी शूद्रा । दिजः त्रैवर्णिकः । पानपः मद्यपः १२॥ 
अआदेशक्रत्‌ प्रामणीः | प्रेषकः द्विजान्‌ दास्ये नियोजयन्‌ । समद्र संसृम्य । यदि 
त्वत्पुत्रा अतिमानादीन्न जन्ति तर्हिं तेषां पाण्डवव्र्तिहन्तणां सङ्गस्ष्वया न 


मोमिन नामानन णिनत नि नामने पनाक गन्‌, नन 


१ सस्यन्त मिमान करना । २ भव्यन्त निद्र कीकर बोरना | ३ दान 
न्‌ देना । 8 भआत्मपोषण की इच्छा अथात्‌ रिरनोदर परायणता का होना | 


संस्छत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । १०९६ 
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वाखा हे, ये सव ब्रह्हुव्यारं ऊ समान हु ¦ इक्क संसगका करते 
दला प्रायतत करे, यह्‌ वेद कदा हं !! १३ । 


मृहीताक्यो नयणिद्रदान्यः सेषुत्तमोका द्विदिंसकरव 


नानथदतयङ्करवः इत्च दत्य! इटः सगद्पत वद्रच्‌ १४५ 
लो गृहीतं वाक्य दह, नीति का जानने बाला ह, दानी ह्‌, बि 
वैश्वदेव तथा अतिथि भोजन से रो९ अन्न को भाजन करता ह, किसी 
की हत्या नहीं कर्ता है, अनथं कृत्य स आकर नदीं हता ह, उपकार 
को जानने बारा हे, सत्यवक्ता है, कामछ स्वभाव हैष्सावि 
वग को प्राप्न कस्ताहे॥ १४॥ 
सुरमा, पर्षा राजन्‌ ! सठतं प्रियवादिनः 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दरुमः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! संसार मे प्रियवादी पुरुष हमे सुखम हुभा करते 
है, परन्तु अग्रिय ( सुमने मेँ कटु ) ओर पथ्य ( हितकर ) वचन को 
कहने बारा तथा सुनने वाखा मनुष्य दुरम हूजा करता ई ॥ १५॥ 


यो हि धम समाधि हिता भतुः प्रियाप्रिये | 


अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्ञो धमं का आश्रय करॐे माल्किके प्रिय ओर अप्रियष्ात्याग 
कर अथात्‌ प्रिय अप्रिय का ख्याङ न करके अप्रिय ( सुनने में कटु) 
ओर पथ्य ( परिणाम म हितकर ) वचनं को कहता है उख पुरुष से 
जा सहायवान्‌ कहा जाता है ¦¦ १६॥ 
त्यनेकछा्थ पुरषं ्रामस्याथं इर त्यत्‌ । 


ग्रामं जनपदस्याथे आलां एथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १७ ॥ 


9 १, गि न 








कायैः दति मावः | १२ ॥ गरहीतवाक्यः विद्यावान्‌ । नथवत्‌ नीतिन्ः\ वदान्यो 
दता) ग्टीतवाग्योऽनिरस्तगुर्वचनः ॥ १४॥ 


११० विद्रनीतिः- 


त 0 अ 
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कुरु फे कल्याण के अयं एक पुरुष का व्याग क्रदं र प्राम ठे 
कल्याणाथं कुल का व्यागकरदे तथादेस्च के कल्याणां राम क] 
त्याग कर दे सौर अपने कल्याणाय पथिकी कः साध कर्‌ दै ¦! ९७ ६ 
आपदे धनं रकषेहरान रशद्रमैशपि । 
आत्मानं सततं सेदारेपि धनैरपि ।; १८॥ 
आपत्ति ढे टियिं धन कर रक्षा करे अथात्‌ आपत्ति को दर्‌ करने 
के ल्य धन का सञ्चयकेरे, आरथर्नासेष्षीको रश्ाएएरे वासनी 
ओर धन से अपनी हमेश्चा रक्षा करे ॥ १८॥ 


दयतमेतसुर कल्पे चं वेर्रं चणम्‌ । 
तस्माद्‌ घतं न सेवेत दास्याथंपपि बुद्विमान्‌ ॥ १६॥ 
पूयेकार मे भौ यह य॒त ( जूभा } मनुष्यों म वर्‌ ( शघ्रता) को 
कराने वाहा देखा गया है । इस दिये बुद्धिमान्‌ सनुप्य हास्य के लिये 
भौ इसका सेवन न करं ॥ १९॥ 
उङ्गं भया चुतकाटेऽपि राजमेद युङ्ग चनं पआरतिपेय । 


तदोषधं पथ्यमिातुरस्य न रोचते तव वचित्रवीयं ! ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! मैने आपसे य॒त के समय मी कहाथा कि य्‌ काम 
अच्छा नहीं ह, परन्तु आपको यह मेया वचन अच्छा चहं र्गा। 
हे पैचिघ्रवीयं । आतुर को पथ्य ओषध के समान मेरे वचन आपके) 
नदीं सुचते ह ॥ २०॥ 
काके रिमांचित्रवहान्पयुरान्‌ पराजयेथाः पण्डवान्धातरा्ः | 
हिता सिंहान्‌ कोष्टकान्मूहमानः प्रपते कारे शेचिवा तं नरेद्र! ॥२१॥ 
हे नरेन्द्र! चित्र विचित्र मोरक्ड्क षे मयुर के समत इन 
पाण्डरो का काक के समान इन दुरयोधनादिकों से पराजय कराना 
चाहते हो ओर सिंहो का अथात्‌ सिंहो क समान इन पाण्डवो का 


[11 [म 1 1 1 1 । 


इदं गरुतं न युक्तमिति वचनं मथा उक्तमिति सम्बन्धः ॥ २० ॥ 











संखछत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता | १११ 
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व्याग कर सियार के समान न दुर्योधनादिकां कौ रक्षा करते हे | 
इस च्यि हं नरेन्द्र! समय अतिपर तम योक करोमे! २१॥ 
यस्तात ! न्‌ क्रष्यति शवं शत्वस्य भङ्कस्य हिते सस्य । 
तोस्मिन्धृत्या भत विद्सान्त न चनप परत्यजान्त ।२२ 
ह तात † जो मतुध्य अपने हित मँ तत्पर आर सेवा रमे वाटे 
मृत्य पर हमेश्चा क्रोध नहीं करता हेतो भृत्य लेग उस माटिक्यें 
विश्वास करत ह आर आपत्तिकाटमं भौ माठिकिक्ा त्याग रहीं 
करते ह | २२॥ 
न्‌ भृत्यानां वृत्तिसंरोधनेन राज्यं घनं सद्धिधृकेदपूर्वम्‌ | 
त्यजन्ति हनं विताय विशदाः लिग्धा मातयः पर्टीनभोगाः २३ 
जो भूत्यां का जीविकाका अवरोध करक अपूर्वे राज्य धनकी 
वृद्धि के छ्ि संग्रह करना चाहताहं तो वृत्तिसे वल्चितप्रिय मी 
अमात्यवगं सुखमोग से हीन होने के कारण राजा से विरुद्र हो जाति 
है ओर उस राज्ञाका त्याग कर देते है ॥ २३॥ 
कृत्यानि पूवं परिसंख्याय सवाण्यायग्यये चातुरूपां च वृक्त्‌ | 
संगृहीयादतुरूषान्‌ सहायान्‌ सहायसाध्यानि हि दुष्कणि ॥२४॥ 
प्रथम समस्त कार्या का साध्यासाध्य समञ्च कर संग्रह करे ओर 
आय म्यय तथा अनुकर जीषिका का संग्रह कुर अनुकर सहायकं 
का संह करे। क्योकि दुष्कर काय सहायकं सेही साध्य होते दै ।२४॥ 
अमिप्रायं यो िदिता तु तुः सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्री | 
वक्ता हितानामनुरस्कत आयं; ङ्श आत्मेव हि सोऽनुकम्प्यः ॥२५॥ 





मत्तस्य सेवां युवतः॥२२॥ अपूव परकीयम्‌ । क्िग्धा हि सेदवन्तोऽपि॥२३॥ 
दृत्यानि परिसंख्याय साध्यासाध्यनिश्यं करत्वा तथा वृत्ति मत्यजीविकां आयन्यण 
नुरूप) कृत्वेत्यथः | दुष्कराणि पररा्रग्रहणादोनि ॥ २४ ॥ अनुकम्प्य मादशौ 
वचनघीकारेणानुप्राह्यः | २५॥ 


११२ विदुरनीतिः- 
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जो माकि के अभिप्राय को समश्चकर आर भटस्य रहित होकर 
समस्त कार्यं को करता है, ओर हितवचनों को कहता है, वथः स्वा 
म अनुरक्त रहता है, ओर भ्रष्ठ दै, तशा अपनी सक्ति को जानते बार 
है एसा सेवक माह्कि से आस्मा के समान दया पने योग्य ह्‌ ।२५॥ 
वाक्यं तु गे नाद्वियतेऽनुषिष्ट प्रत्याह यथापि नियुल्यमानः 
प्रज्ञाभिमानी प्रतिङ्रहबादी व्यास्यः स तादक्‌ तरयैव भ्यः ॥२६॥ 

जो माद्कि द्वारा आज्ञा भिट्ने पर मारक के वचन का आदप 
नहीं करता है ओर कायं में नियुक्त किये जाते पर निषेध या मालिक 
से सवाट-जवाव करता है, तथा अपनी बुद्धि का अभिमान करता दै, 
ओर माछ्किके प्रतिकूल वचनो को कहता है एेसा भृत्य शीघ्रही 
त्याग के योग्य ह ॥ २६॥ 
अस्तन्धमक्छीवमदीषघ््रं सानु कोशं श्टकष्णमहार्थमन्येः । 
अरोगजातीयष्ुदारबाक्यं हृतं बदन्तयष्टगुणोपपए्म्‌ ॥ २७ ॥ 

ण्डित कोग आठ गुणों से युक्त जो मनुष्य है उसको दुत कहते 

ह । भस्तन्ध अथौत्‌ नम्र होना, भङ्की अर्थात्‌ समथं होना, अदीर्घ. 
सूत्र अथात्‌ शीघ्र कायं को करना, सारेकोश्च अर्थात्‌ दयायुकू होना, 
ररु्ण अथात्‌ कोमर स्वभाव होना, दृसरों से अभेद्य होना, रोग 
ग्रस्त न होना, ओर उदार वचन को कहना ॥ २७ ॥ 
न्‌ पिश्वााज्ञातु पस्य गेहे गच्छेनररथेतयानो पिके | 
न चत्वरे निषि तिषठन्निगृढो न राजकाम्यां योषितं प्राथयीत्‌ ॥२८॥ 


प्रत्याह प्रत्याख्यानं करोति । प्रतिकं आशताषिरुद्धं वदतीति प्रतिषूकवादी 
॥[२६॥ अस्तब्धं दपदयल्यम्‌। अक्धीवं सामध्यंबन्तम्‌ । अदीषसू्रं कषिपरकारिणम्‌ । 
सानुक्रोशं सदयम्‌ । षण मञ्जुलम्‌ । अदयं अमेच्म्‌ । अरोगजातीयं रोगरेश- 
चम्यम्‌ । उदारं युक्तियुक्त महाथ च वाक्यं यस्य तम्‌ | दुतं प्रध्यम्‌ | २७॥ 
विकले सायङ्काले । परस्य .अविश्वस्तस्य गेहे न गच्छेत्‌ । प्राथयीत 
मोक्तुमिति रेष; ॥ २८ ॥ 





८ संस्छृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेत | ११३ 





ल १ 4 4 0१ पमजन पि 


मनुष्य पिन्वस को करे असमय मे दुसरे के गृहमे कभीन 
जावे, रात्रि के समय छिपकर आंगन भँ न खड़ा रहे, ओर राजा ङे 
अभिद्षरितश्चीको भोगङ़ेल्यि पने की इच्छा से प्राथलान करे (1९८ 
न निह सन्त्रगतस्य गच्छ्‌ संसृष्टमन्यस्य इसङ्खतस्य । 
न च घरुयाक्नाशचपिमि त्रयीतो सकारणं ग्यपदेशं तु दुर्यात्‌ ॥२६॥ 

अनेकां के साथ सलाह करके अये हुए दुष सङ्गति वले राजाको 
सलाद के समय भरँ नदीं जानता रेषा च कहे ओर्‌ पँ आपका विश्वास 
नदहींकरता,एसा भीन कहे । किन्तु कारण के साथ बहाना कर दवे॥२९॥ 
धृणी राजा पूली राजभृत्यः पत्रो भ्राता पिधवा वाहप्रा 
सेनाजीवी चादरुतभूतिरव भ्यवहारषु बजनीया; स्युरेते ॥३०॥ 

'घृणी अथात्‌ छजावान्‌ , राजा, व्यभिचारिणी, राजग्रृत्य, पुत्र, 


भ्राता,विधवा, ब।टपुत्रा, सनाजीवौ, जर २इदूधृतमूति,यं ऽत्यवहार 
म व्याग करने योग्य है ॥३०॥ 





संसृष्टः वहुकतृकत्मेन मिश्रो मन्त्रो यस तत्तादशस्य कणां दिषदायवतो राज्ञो 
निहयं मन्त्रय अवहारं न गच्छेत्‌, मादृशः तं मन्व न दयेत्‌ । तैः सवः सहं 
विरोधापत्तेरिति भावः । तयि वहूनां शस्ये अहं नाशवसिमीति न बरूघात्‌, किन्तु 
मम क्रि्चिकायमस्तीति तथा ग्यपदें व्याजं कृत्वा तादशात्‌ मन्वा दपसरेदेवेत्यथैः 
॥[२६॥ धृणी लज्ञावान्‌, स हि यथोक्तं दण्डं अधमण पातवितुं न शक्तः करूरोऽय- 
मिति लेकापवादभयात्‌ । उदधृतमूतिः दरीङृताधिकारः, एते व्यवहारे षनदा- 
नादौ वजेनीयाः-दन्यनाशमयात्‌ ; एतेम्यो न आहय च | अधमर्णो धृणी टला. 
वांवेदतिनिबन्पेन याच्यमानः प्राणानेव जलात्‌ एवमन्पत्रपयूह्म्‌ । त्वमपि - 


१ । । ग ागणणरषोणगणयिक षि म षयि कण| 


१ ऋणगृहीत यदि सजावान्‌ है तो ऋण शुकाने के छ्य अधिक द्वाव 
डारने से वह प्राणोंकोष्ी दै देवा है भर्थात्‌ भाष्महत्या कर ठेता है । २ भषि- 
कार से च्युत | २ घन आदि कादेनां भीर रेना इनके साय नहीं करना । हे 
शृतराष्ट्‌ ! भाप भी दुर्योषन को नाश के मय से रज्यनदेवं। 





११४ विदुरनीतिः- 


शौ गुणाः पुं दीर्यन्ति प्रज्ञा च कोन्यं च श्रतं दम । 
फाक्रमध्र बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति तक्ता च ॥३१॥ 
ज्ञा अर्थ्‌ वुद्धि, कौल्य अर्थात्‌ इखीनता, त अथात्‌ दाख 
भ्यास, दम अर्थात्‌ इन्दरियदमन, पराक्रम अथोत्‌ साहस, बहुमापिता, 
यथाशक्ति दान, ओर कृतज्ञता उपकार का जानना--ये आर गुण पुरुष 
छो उञ्छ बना देते है ॥२९॥ 
एतानमुणांस्तात ! महादुमावनेको गुणः संश्रयते प्रसद्य | 
तजा यदा पद्कुरते मरुप्यं सर्वान्गुणानेषं गुणो विभति ॥३२॥ 
हे तात ! इन अधिक प्रभावज्ञा गुर्णो म से एक गुण (सत्कार 
करना ) सवे शरेष्ठ दै । राजा अथौत्‌ मालिक होकर जव मनुष्य 
का सत्कार करता है तव यह एक ही गुण समस्त गुण को धारण 
करता हे {¦ ३२॥ 
* ५ % ध 
गुणा दश्च कानतं मजन्ते बरं स्पं खणणप्शुद्धिः ! 
सर ग्ध विबुद्धा च शीः सोडमायं प्रवराश्च नायः ॥३३॥ 
ज्ञानी अर्थात्‌ नित्यस्नायी मरुष्य को वल, रूप, स्वर कं 
जद्धता, वणं कौ शुद्धता, स्प, गन्ध, बि्चुद्धता, कान्ति, सुङधेमारता 
जीर प्रेष कियां ये दज्च गुण भजते है अथात्‌ चाहते हं ॥३३॥ 
गुणाश्च षण्मितुक्तं भजन्ते आरोग्यमायुश्च बरं सुखं च । 
अनािरं चास्य भवत्यपत्यं न चेनमायुन इति क्षिपन्ति ॥२९॥ 
परिमित भोजन करने वे मनुष्य को निम्न खित छः गुण 
चाहते है । १ आरोग्य, २ भयु, ३ बक, सुल, ५ आरोम्यादिं गुण- 
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नाशचमयात्‌ पुत्राय राज्यं मा देहीति मावः॥३०॥ स्वरो ष्वनिः तस्व प्रष्ठ द्ः~मञज 

लता वर्णाः कादयः तेषां प्रशचद्धिः यथास्थानकरणं विस्पष्टसुच्ारणम्‌ | स्पशःमृदुता। 
¢ १ 

सौक्ुमाय रावण्यम्‌ ॥३३॥ मितसुक्तं मितभोजिनम्‌ । भागूनो वद्ुभोजौ, इति 


संस्छृत-हिन्दीरी शाभ्यां समेता ११९ 


युक्तं सन्तान, भोर £ अवहुमोजिता, अथात्‌ यह बहूमोजी है ेसा 
छोग आक्षेप नहीं करते दै ॥३४॥ 


भक्सं च महाकषनं च ोकदिषटं बहुमायं नृशंसम्‌ । 
अदेश्फाहेत्तमनिष्टवेषमेतान्‌ गृहे न प्रतिवासयेत ।॥२५॥ 
जो क्मश्षीट नहीं है, बहमोजी है, सवके साथ द्वेषं करतार 
बहत मायावी है, घातुक है, देशकार रो नदीं जानता है, ओर अनिष्ट 
वेष को बनाये रहता दै, ठेसे मनुष्य को अपने गृहमे बसन दे 
अथात्‌ इनका दुर रहना ही श्रय ६ ।३५॥ 
कृद्यमाक्रो्कपश्रतं च वनौकसं धृदेममान्यमानिमम्‌। 
निष्ट्रिणं कतवर एृतध्मेतान्भृषाच्चऽपि न जातु याषेत्‌ ॥२६॥ 
कद्यं अथात्‌ जो दानी न हो, आक्रोश अथौत्‌ गाटी देनेवाला, 
अश्रत अथौत्‌ मूस, वनौकस ( भीर ) भूतं ( कितव ), अमान्य का 
मान करने बाडा.' निष्ठर ( निदेय ), कतवर (दिं ) अथात्‌ स्वयं 
दुसरे से वैर करनेवाला हो, ओर कृतत्र अथात्‌ दुसरे के दवारा भये उप- 
कारकान मानने बाडा, इन नो मतुष्यो सं अव्यन्त कष्टवस्ामें 
भी याचना न करे ॥ ६६ 
स्िष्टकमाणमतिप्रमादं नित्यारूृतं चाद्टमक्तिकं च| 
विसृष्टरागं पटुमानिनं चाप्येतान्न सेवेत नराधमान्‌ षद्‌ ॥२७॥ 





क (५५ 


तारम्‌। आक्रोशकं गाीप्रदातारम्‌। अश्रुतं मूलम्‌ । वनौकसं मिह्लादिम्‌ । धू 
कितवम्‌ | निष्टरिणं निदयम्‌ | दिं कृतवैरमन्येन स्वेन वा ॥ ३६ ॥ रङ्कष्के 
माणं आततायिनम्‌ । ष च षरडिधः-अम्रिदां गरद्श्चव राल्लपाभधनापहः ॥ 


्षेनदारहरशेव षडेते आततायिनः ॥। इति प्रसिद्धः । जष्परमाद चदा नहम्‌ । 
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संक्िष्टकमा अर्थात्‌ आततायी, अतिप्रमाद्‌ अथात हमेशा व्यग्र 
रहमे बाहा, निलय बूट बोखने वासाः थ ख्प भे मति कने वाखा, 
पिसृष्टराग अथात्‌ सेह रहित भौर पट्रुमानी अथान अपने म कार्य 
कुशरता का अभिमान रखने बाहा, दन छः नराधमं कौ सौ सेवावृत्ति 
न करे ॥ ३७॥ | 
सहायवन्धना द्रथा; सहायाश्राथवन्धनाः | 
अन्योन्यषन्धनादेतौ विनान्योन्यं न सिध्यतः ॥ ३२८ ॥ 
सहाय-बन्धन से घन हंति दं भर्‌ धन-वन्धन सं सहाय होते 
है । अथो सहायक से धन प्रप्ता र्‌ आर धन स सहाय प्रष्ठ 
होते है । सहाय ओर धन परस्य वन्धन वष्ट कद गद । येद 
विना परसर बन्धन के सिद्ध नहीं हत द ॥ ३८ ॥ 
उत्पा पुत्ानरृणांथ कला एत्ति च तेभ्यःस्नुविध्राय काचित । 
स्थते कुमारी; प्रतिपा सवां रण्यसंस्थाऽय सुनिषरभूपेत्‌ ॥२६॥ 
पतरौ को पैदा केर आौर इनका छण सं युक्त कर्‌ तथा चन पुत्रौ $ 
लपि कोई जीविका का प्रबन्ध कर भोर कन्यां का उनर्र परति्यो 
के अधीन कर वन मे रहकर भमुनि हने कौ इच्छ कर ॥ २९॥ 
हितं यत्पवभूतानामात्मनशच सुखावहम्‌ । 
तदुर्यादीशवरे ्ेन्मूरं सवर्थिसिद्धमे ॥ ४५ ॥ 


कोयो ण्‌ जाक. ॥ 


विसृष्टरागं यक्तसेदम्‌ । पटु्ानिनं कुदटमन्यम्‌ ॥ ३७ || पप निशुणनां 
` स्वपुत्राणां पक्षपतिन सगुणान्‌ पाण्डुपुप्रान्‌ भा लजेधुक्म्‌ । स्रत सषा 
मैकमतयेनाम्युदयं प्रसाध्य स्वदहितम दुपिलाह सशाय्र्ादन। ॥ ३८ ॥ ईशर 
कालन्तरीयफल्परतिमूमूते एतदेव स्वपरहताचरणं भूख दवभूे पत(द्ना हदे. 

१ भाग रुगाने चाहा, विष देने वा, हाय मे शश्च धारण एते वा, 

धवं हरण करे वाङ, त्र हरण कमे वार], वसरं का जी दरण करने वान 

पे छः भीततावी षष्टे गये ह । २ मनन ग्ीठ भर्थात्‌ भासदिन्तम पर हशर । 


संद्त-हिन्दीरोकाभ्यां खमेत। | ११७ 





जो कमे समस्त प्राणियों का हितकर ओर अपने को सुल देने 
वाखा हो उस कम को करे क्यो कि रेशा कमे समस्त अथ-सिद्धियां 
का मूर ( जड़ ) है ॥ ४०॥ 

द्धिः प्रमम्तेजश्च स॒खद्ुल्थानमेव च 

व्यवसायश् यस्य स्यात्तस्याद्ृत्तिभयं इतः ॥ ४१ ॥ 


जिसका बुद्धि, प्रभाव, तेज, सत्व, उत्थान आर व्यवसाय हते 
हु उसको जीविका का मय केसा ? अथौत्‌ उसको जीविका का भय 
नदीं होता है ॥ ५१॥ 
पय दोषान्पाण्डेर्विगरहे तवं यत्र व्यथेयुरपि देवाः सरक्राः ! 
ूत्रवरं निस्यद्ु्ि्रवासो यदः्रणाल्ो दिपतशच हषः ॥ ४२॥ 

ह राजन्‌ ! पाण्डवां के साध वेर होने मै आप दोष देखे! जिन्‌ 
पाण्डवो फ साथ वैर होने मे इन्द्र सहित समस्त देवता भी व्यथित 
होते है। एक तो पुत्रो के साथ वैर र दृसरे हमेश्ना भयभीत रहना 
तथा तीसरे यज्ञ का नाशन ओर चौथे न्रओं को प्रसन्न करना ॥ ४२॥ 
भीष्मस्य कोपस्तव चेविन्द्रकल्प ! द्रोणस्य राज्ञश युधिष्टिस्य । 


उत्सादयेघ्नोकमिमं प्रदः शेतो प्रहस्तियेगिवापतन्‌ खे ॥ ४३ ॥ 

इन्द्रफट्प ! अथात्‌ हे इन्द्र सरद ! मीप्म का तथा आपका 

ओर द्रोणाचाये का तथा राजा युधिष्ठिर का कोप इस समस्त छोक 

का नाञ्च कर सकना है । जसे आकाञ्च में तिरछा होकर उदित हृआ। 
श्ेतप्रह अथात्‌ धूमकेते समस्त रोक का नाञ्च कर देवा है ॥ ४३ ॥ 


ऽपि फलं दातुं न समथः इत्यथः ॥ ४० ॥ ननु परहितकरणे स्वहितं कथं स्यादि. 
त्यत्‌ आह ब्रद्धिरिति--तरद्धिः सहायमेलनेन धनादीनां प्रचयः । बुद्धिरिति पाठे 
मितरसप्रहधीः । प्रभावः शरणां पराजयः । तेजः तदधेुमृतं शौयम्‌ । स्वं धर्म. 
ज्ञानैश्वयंरूपम्‌ । उत्थानं उयमः। व्यवसायः निश्चयः । अद्ृत्तिजीविकाया 
: अभावः || ४१॥ तो ग्रहः धूमकेतुः ॥ ४३ ॥ 


११८ षिदुरनीषि 
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तव पुत्रशतं यैवं फणः पञ्च च पाण्डवः 
पृथिवीमसघ्ासेधुरखिखां सागराम्बराम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सौ १०० आपके पुत्र तथा कणं ओौर प्ाण्डववग ये समद्ररूपी 
वश्चवाढी समस्त प्रथिवी का स्ञासन कर सकते टं ॥ ४ ॥ 
धातरा वनं राजन्‌ ! व्यात्राः पाण्डुसुता मताः 
मा पनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रा नीनन्धनात्‌ ॥४५॥ 
ह राजन्‌ ! आपके ट्यधिनादरिक पुत्र वन स्थानापन्न है भौर 
पाण्डु के पुत्र व्यार स्थानापन्न द । इस लि व्याघ्र सदत वनका 
नाद्य न करे ओर वन से व्याघ्रको प्रथक्‌ भौन करं ॥ ४५॥ 
न स्यादनमे व्याघ्रान्‌ व्याघ्रा न स्युऋते वनम्‌ । 
यनं हि रक्ष्यते व्याघ्रव्याप्ात्रक्षति काननम्‌ । ४६ ॥ 
व्यप्रो के विना वन नहीं होते ओर चन के विना स्याघ्र नह 
होते दै । स्थो कि व्या सेवन की रश्रादोती ह ओर वनसे व्यघ्र 
की रक्षा होती है ॥ ४६॥ 
न तथेच्छन्ति कल्याणान्परेषां वेदितं गुणान्‌ | 
यथेषां इ तुमिच्छन्ति नैयण्यं प(पयेतसः ॥ ४७ ॥ 
जेसी पापात्मा जन दसय की निगुणता जानने की इच्छा करते 
वेसी दुसरो के कल्याण तथा गुणक जानने की इच्छा नष्ट करते है ॥४७॥ 
अथसिद्धं परामिच्छन्‌ घम॑मेवादितथसेत्‌ । 
न हि धमादपत्यथेः सगरोकादिवामूृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्ेषठ धन सिद्धि को चाहते षाटा पुष श्रू से धमं का सेवन 


करे, क्योकि धन धम से प्रथक्‌ नहीं र्ता है-जसे अभृत स्वगं लोक 
से प्रथक्‌ नहीं रहता ॥ ४< ॥ 








मा नीनशन्‌ नाशं न प्राप्नुयुः, न माङ्थोगेः इत्यडागमप्रतिपेषः ॥ ४५॥ 


संस्छत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता ¦ ११९ 
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यस्यात्मा पिरतः पापात्छल्याणे च निवेशितः । 
९ * * र्षि 
तेन सवपिदं बुद्धं प्ऱतिविविथ श ॥ ४६॥ 
जिसकी आत्मा ( मल ) पाप ( सङ्कल कल्पना) से विरत ह 
ओर कल्याण ( रहम } म रीन द उसने यह सव जान चया द जो 
फ प्रकृति ( विगुणास्मिका माया ) तथा विकृति (महदादि) है ॥\४९€॥ 
यो धर्ममयं कामं च यथाकालं निषेवते । 
[थं ० ० ५ ~ (~ 
धर्माथकामसयोगं सोऽपुत्रह च पिन्दति ॥ ४० ॥ 
जो ययासमय धमं अर्थं ओौर कामका सेवन करे दैवे धमं 
अथं ओर कामके संयोगको परलोक मे तया इस लोकम मी प्रप्र 
करते ह ॥ ५० ॥ | 
®  # पयो 
सन्नियच्छति यो वेगयुत्थितं करोप्रहषयोः | 
स॒ भियो भाजनं रजन्‌ ! यश्चाप्सु न श्यति ॥ ५१॥ 
जो क्रोध ओर दषं के ष्ठे हये वेगको रोक्ता है भौर जो 
आपत्ति मे मोह टो प्राप्न नहीं होता है, हे राजन्‌ ! वह छक्षमी का 
पात्र होता हे ॥ ५१॥ 
बर पश्चमिधं निर्यं पुरुषाणां निबोध मे । 
यत्तु वाहूवरं नाम - कनिष्टं बहुच्यते ॥ ५२ ॥ 
पुरषो को हमेशा पाच प्रकार के बर के गये दमे श्नको कहता 
ह आप उनको सुनिये । जो वाहुबर नामक बल हे वह सर्वा मे छोटा 
बर ह ॥ ५२॥ 
परेषां पाण्डवानाम्‌ । पापचेतसो दुरयोधनाच्याः ॥ ४९ ।॥ आत्मा चित्तम्‌ । 
पापात्‌ ददं मे स्यादिदं मे स्यादियेवंरूपात्‌ सङ्कल्यात्‌ । कल्याणे मूमानन्दे 
्रहमणि । प्रकृतिख्िगुणास्मका माया । विङ्ृतिमहदादिः । आत्मज्ञानात्‌ 
सर्वज्ञानप्रसिद्धः ॥ ४६ ॥ मोक्षानधिकारिणं प्रल्याह--य इति ॥ ५० ॥ 
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१२० विहुरनोतिः- 


अमात्यलाभो भद्रं ते दवितीयं बरच्यते । 
तृतीयं पनाम तु बहभाहुमनीषिणः । ५३ ॥ 
विद्वान्‌ छोगों ने मन्त्र-राम को कल्याणकारी दूसरा वे 
बतलाया हे भौर धन-छाम को तीसरा वल कहा है ॥ ५२॥ 
यव्य सहजं राजन्‌ ! पितवृपेतामहं बम्‌ । 
(०, # #4 * 
अभिजातवटं नाम तच्वतुथं पलं स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
है राजन्‌! जो पितरृपितामह सम्बन्धौ स्राभाविक बट दै वह 
अभिजात ( कुक ) बङ्‌ नामक चतुथं बर कहा गया दे ॥ ५४॥ 
येन स्वेतानि सर्वाणि संगर्ीतानि मारत ! | 
यद्वलानां बं श्रं तसक्नावहपएुच्यते ॥ ५१५ ॥ 
है भारत | जिस वलनेन समसल बहो को एकत्रित किया है 
भर जो वों भे शरेष्ठ बल दै वह्‌ वुद्धिवल है ॥ ५५॥ 
महते याऽपकाराय नरस्य प्रभवेन्नरः । 
तेन वेरं समाप्य दूरस्थोऽस्पीति नाधसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य मनुष्य के महान्‌ अपकार करने के छथि समर्थं होता 
हेतो उससे वेर कर मँ उससे दृर ह वह मेरा क्था कर सकता है १ 
एसा विश्वास न करे ॥ ५६॥ 


सषु राजपु सषु लाध्यायप्रयशतपु । 
भोगेष्वायुषि विश्वासं कः प्राः कतुमरति ॥ ५७॥ 
छी, राजा, सप, खाध्याय ( वेदाभ्यास }, प्रस (खामी ), दघ 
भोग ओर आयु मे विश्वास करने को कौन विद्वान्‌ समथं होता रै¶ 
अथात्‌ ये सबं समय पर्‌ ठग सकते है ॥५५॥ 


मनक ॥ 18. 887 17 | 1 पोच चिक ननाम. नाको [नोकिया 


सहूज.जन्मनेव सहो्न्नम्‌, अभिजाव्रबरं कुखलम्‌ ॥ ५४॥ 


संस्छृद-हिन्दीरीकाभ्यां समेतः । १२९ 
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प्र्ञाश्रेणामिहतस्य जन्तोधिश्षिस्काः सन्ि त चोषपानि | 


न्‌ होभरमन्ा न च मङ्गरानि साथवणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥४८। 
वद्धिह्प बाण से मारे हये जीव की रक्षा म चिकिष्छक ( वंद्य ), 
ओषध, होम-मन्त्र, मङ्गट कायं, अथवेण वेद्‌ मे कह हुये मन्तरनवन्तर 
यन्त्रादि, घातु क्टादिमय सिद्ध ओौपध समूह समथ नहीं होते हं ॥५८॥ 
सपथाग्िश् धिह इरपुप्रथ भारत ¡| 


नावज्ञेया मनुष्येण सवे दयतेऽतितेजसः ॥ ५६ ॥ 
हे भारत । सपे, अग्नि, सिह, ऊुपुत्र इनका मनुष्य अपमान न 
करे, क्योकि ये अति तेजस्वी होते ह ॥ ५९ ॥ 
अभरिस्तेनो मह्रोके गूदस्तिष्ति दासु ¦ 


न चोपयुक्ते तदा यावन्नोदीप्यते परेः ॥ ६०॥ 
संसार में महान्‌ अग्िकातेजकारठो मे गुप्रह्पसे रहता है 
ओर जब तक्‌ दृसरे से प्रदीप्र नदीं किया जाता तब तक उस कार 
को नहीं जाता हे ॥ ६०॥ 
स एव खलु दाहम्यो यदा निर्मथ्य दीप्यते ¦ 


तदा च वनं चान्यान्निदहत्याशु तेजसा ॥ ६१ । 
वही अग्नितेज जब काष्ट मे मन्थन द्वारा प्रदीप्र होता है वो इस 
काष्ठकोञ वनका तथा अन्य वस्तुओंको अपने तेन से शीघ्र 
जछा देता द ॥ ६१॥ 


एवमेव इठे जाताः परावकोपमतेजपः | 
्षमावन्तो निराकाराः काषटभरिखि शेरते ॥ ६२॥ 


ओषधादाश्चिक्गिस्सकाः न सन्ति, तैरचिक्रित्सः इत्यथः । आथवंणा वेदमन्त्रा 
अपि किं पुनलकिकाः। सुसिद्धाः सम्यक्‌ साधिताः, अगदाः पारदादषः॥ ५८॥ 
कुलपुत्रो ज्ञाति; ॥ ५६ ॥ कुठे जाताः पराण्डवाः ॥ ६२॥ 





१२२ विदुरनीतिः- 
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इसी तरह भ्रष्ठ कुर में इदन्न अग्नि के समान तेजस्वी क्षमास्चीर 
ओर निराकार ( चेष्टा रिव ), होकर इन पुरूष काष्ट मँ अग्निक 
समाम रयन करते रहत टै \ ६२॥ 


ताधम्रा च सपुत्रः गलः पम्ड्ुता पताः 
त ठता वधते जातु मह्रममनाधिता ॥ ६२ ॥ 
है धृतराष्ट ! पां के सहित आप छतास्थानापन्न ह ओर पाण्डुपुत्र 
शाख्वृक्ष स्थानापन्न है ओर बिना महाम्‌ वृक्ष के आश्रय छता कमी 
वृद्धि को प्राप्न नदीं हेती हे ।॥ ६२॥ 
यनं राजंस्तव पत्रोऽभ्बिकेय ! धिहत्‌ वने पाण्डवांस्तात ! विदि । 
िदेविदीनं हि वनं विनद्येत्‌ सिंहा विनद्येयुष्छते यनेन ॥ ६४॥ 
इति श्रीमहाभारते प्रजागरपवेणि विदुरनीतिवाक्ये 
( पञ्चमोऽ ) सप्त्रिशोऽध्यायः ॥२अ॥ 


हे राजन्‌ ! हे भम्विकेय ! आपके पुत्रवन ह ओर है तात! उस 
वन मे ' पाण्डो को सिंह जानिये । सि के न रहने पर वन नष्टहो 
जाता है ओर बनके विना सिह नष्टहो जति ह ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते प्रजागरपवणि विदुरनीतिवाक्ये व्या. आ, 
विद्यारक प° माघवप्रसादव्यासेन कृतायां मापारीकायां 
सपततरिशोऽध्यायः ॥ २३७] [५ | 


णी 





रालः महाशालः महा्क्षाः । पाण्डवान्‌ आश्रित्य सपुत्रो वद्ध स्वेःयथः 
॥ ६३ ॥ त्द्पुत्रान्‌ निहत्य पाण्डवा अपि स्ेहान्नश्येयुरेवेति भावः || ६४ ॥ 


संस्छृत-हिन्दीदीकाभ्यां समेतः | १२३ 
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(६)-अथ अटतरंशोऽध्यायः ॥३६२॥ 


ठध्व प्राणा दत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
परयुत्थानामिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिप्ते ॥ १ ॥ 
विदुर जी धृतराषट से बोे-है राजन्‌ ! बद्ध के अनिपर युवा 
पुरुष ऊे प्राण ऊपर को निकलने गते ह, परन्तु जब उस पृदक देख- 
कर प्रदयुर्थान ओर प्रणाम करता है तव पिर प्राण यथास्थानं मतर 
को चर जति है ॥ १॥ 
पीट दक्वा साधवेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिणिन्य षदो । 


पुखं पुष्ट प्रतिक्यातमसंस्थां ततो दवादन्नमदेकष्य धीरः ॥ २॥ 
धीर्‌ पुरुष अपने घर पर आये हुये अभ्यागत साधु पुरूष क 
िये पीड ( आसन ) देकर पैरो छो जल से धोकर कुरर पूछ कर 
अपनी अवस्था फदकर प्र सङ लिये शुद्ध अन्न को देवे ॥२॥ 
$ 0५ " $ (9 
यस्योदकं मधुपक च गां च न मन्ववित्‌ प्रतिगृहाति गेहे । 
छोमाद्धयादथ कार्पण्यतो वा तस्यानथे' जीषितमाहुराया, ।३॥ 
जिसके गृह पर मनत्रवेत्ता अतिथि होकर जर मधुपक गो आदि 
सोभ से, भय से, या कृपणता से ग्रहण नहीं करते ई तो उसके जीवन 
को आयं छोग अनं दायक कहते है ॥ ३॥ | 
चिकित्सकः शल्यकर्ताऽकीणी स्तेनः क्रो मयपो भ्रुणदा च । 
सेनाजीवी शरुतिविक्रायकश मृं प्रियोऽप्यतिधिनोदकादः ॥४॥ 


` उध्वमिति आयति आगच्छति सति ॥१॥ निर्िल्य प्रक्षाल्य । आत्मसंस्थां 
सस्थितिम्‌। प्रतिवेच निवे ।|२।यस्य कदयस्य भयात्‌ राज्यादिषु घनिकलगरया- 
भयात्‌ । अदीयमानत्वादेव न प्रतिगति तस्य जीवितं अनथ" वय थम्‌ | ३॥ 
शल्यकर्ता अखनिमाता । अवकीर्णी नष््रहमच्॑ः। नोदकाहः उदकमातरानहऽपि 


१२५ विदुरनीतिः- 
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चिकित्सक ( दे ), वाण वननि वाहा, अवकीर्णी (नट ब्रह्मचय) 
स्तेन ( चोर ), करर, मथपी, भरणहत्यारा, सेनासे जीविका करनेवाटा 
ओर वेद बेचने वाढा ये ज ढे अयोग्य मी अतिथि अव्यन्त श्रिय ह 
अर्थात्‌ दामाद के समान पूनीय ईह ॥ ४ ॥ 
विक्रयं रवणं पकमन्न दधि क्षीरं सधु तेद धृतं च । 
दिला मासं एरपृहानि शकं रकतं वापः सवमन्धा गुडा ॥५॥ 
` नमक, सिद्ध अन्न, दष्ट, दृध, मधु । सद ) वेक, घी, ति, मांस 
फर, जाक, छाङ वश्च, समस्त सुगन्ध पदाथं भौर गुड ये सब बेचने 
के योग्य नहीं है अर्थात्‌ इनक) नहीं बेचना चाहिये ॥५॥ 
अरोषणो यः धमलोष्टारमकाश्चनः प्रहीणशोको गतभन्धिषिग्रहः 


निन्दाप्रश॑सोपतः प्रियाप्रिये तयजभदापीनवदेषं भितरुफः ॥६॥ 
जो क्रोध रदित है ओर खोष् (पत्थर सुवणं कौ समान खमञ्चता 
ह तथा ्चोक हीन ओर सरह बेर से रहित तथा निन्दा प्रदर॑सा से हीन 
है भौर उदासीन के तरह प्रिय अभ्यिका व्याग कर रहता है बह 
संन्यासी हं ।॥ ६॥ 
नीवरमूरेहुदशषकवृत्तिः सुसंयतात्माभिकायेषु चोचः । 
वने षसन्नतिथिष्वग्रमत्तो धुरन्धरः पण्यकृदेष तापसः ॥७॥ 
जो नीवार ( तिन्नी का चावेठ }, मह ( कन्द }, इङ्कदी, श्चाक से 
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अतिथिः भुरा यः प्रियवजामात्रादबदचनीय एवेत्यथः ॥ ४ ॥ श्रतिविक्रायकर 
प्रसद्धादन्यदप्ययिक्रयं यो विक्रोणाति सोऽपि मन्थ एषेति विवक्षया यविक्रेया 
ण्याह-सविकरेयामहि ॥५॥ दोपवानप्यतिथिः पूल्यः किमत गुणतरानिति वक्त 
तद्गुणानाह--अरोषण इति । गतसन्धिविग्रहः स्नेहवैरराहितः। उदासीनवत्‌ 
रागद्धषादिराहित्यात्‌ ॥६॥ चोद्यः विधेयः सावधानं इत्यथः | तापसो दरी 


4 जव नायो 


१ दोषुक्त मी अतिथि पूजनीय है । यदि गुणवान्‌ है तो कृष्ना दी 
क्या ह । 


संछृत-हिन्दीरीकोभ्यां समेता। १२९ 
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जीवन निवह करता है भौर मन को स्वाधीन रखता है तथा अग्नि. 
कर्यं मे तत्पर रहता है भौर बन भ बास करता दुभा अतिथि्ोंरी 
"पूजा मे सावधान रहता है वह्‌ पुण्यकायं कौ कसते वाला धुरन्धर 
तपस्वी है ॥७॥ 
अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नधे | 
दों बुद्धिमतो बाह याभ्यां हति हसितः ॥८॥ 
वुद्धिमान्‌ का अपकार करे उससे अपने कौ दूर न समन 
क्योकि बुद्धिमान्‌ ॐ बाहू बडे २ होते ह । इसष्यि बुद्धिमान्‌ जिन 
बहुभ स दसय से हिसा किया जाता है इन्हीं बाहुजो से दुय 
की हिर करता है ॥ ८॥ 
न विशवसेदविशस्ते विश्वस्ते नातिषिधत्‌ । 
विश्वासाद्धयद्ुतन्रं मृह्ान्यपि निङृन्तति ॥ ६॥ 
विश्वास के अयाग्य (मीम) मे विश्वास नहीं करना भौर 
विश्वास पात्र (युधिष्ठितदि ) का अयन्त बिदवास नदीं करना चापे, 
क्योकि विर्बास सं होने बाडा भय मू ( जइ । का भी नाद्र कर 
देता ६॥ ९॥ | 


अनीषुगदार संविभागी गरियंवदः । 
श्ष्णो मधुखा्‌ सीणां न चापां वशगो भषेत्‌ ॥ १०॥ 


~~~ 
प्यतियिष्वपरमत्तो भवेत्‌ किम्पुनरमाग्यवानिति भावः ॥ ७॥ दों बाहू इद्धा 
दरस्थमप्यादाुं शक्ुत इत्यथः । दति हिनस्ति अतिधिमक्ता दूरस्था अपि 
पाण्डवा न हेटनीया इति मावः |5॥ अविश्वस्ते मोमे न विश्वासः कायः |॥६॥ 
सनीपरुरित्यादिषाद् कोकत्रयस्य -गुषसायाः पाण्डवाः तेषां खर शर्या द्रोपदी 


र 
१ दरिदिको भी भतिथि की पूज्ञा मे सावन रना चाहिये यदि साग्य- 
वान्‌ है तो कृष्ना ही क्याहै। २ यथपि भतियि्यो के मक्त पाण्डव दूर है 


तो भी उनका भपमाने करना उचित न है । 





१२६ बिदुरनीतिः- 
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हषो रहित ह्य ओर खयो का र्षक हये तथा धन का यथायोग्य 
विभाग करने वाढाक्चे ओर ्रियभाषीदो रथा कोमह स्वमावह भौर 
कियो के वीच मधुरभाषीहे परन्तु खयो के वश्च मँ नहीं हबे । १० \ 
पूजनीया महाभागाः प्या गृहर्दीप्रयः | 
सियः भियो गृहस्योक्ताप्तस्मा्रक्या विशेषतः ॥ ११॥ 
लिया १ूज्जनीय दै ओर महाभाग सा है तथा पविना ह ओर 
गृह की ओभा है तथा गृह कौ क्षमी कही गहं ई, इस ख्ि इनकी 
विष्ेष रक्षा की गई है ॥ ११॥ 
पितुरन्तःपुरं दथान्मातुदचानपहानसम्‌ । 
गोषु चात्मसमं दधात्स्वयमेव कृषिं वनद्‌ ॥ १२॥ 
पिता क अधिकार मँ अन्तःपुर ( कलियां का वासस्थान ) ओर 
माता ॐ अधिकार म महानस ( रसोई का घर ) तथा अपने सरश 
म गओं का अधिकार कर देवे भर कृषि (खेप ) ॐ कायं मेँ स्वयं 
ही जाय ॥ १२॥ 
भृतयै्ाणिञ्यचारं च पत्रः सेषेत च द्विजान्‌ । 
अद्धयोऽप्रित्रहतः प्षस्रमरमनो रोहयुतथितम्‌ ॥ १२ ॥ 
भृत्यो ( नोयो ) क द्वारा वाणिन्य वृत्ति का सेवन करे ओर पुत्रो 
के दवारा श्राह्मणों का सेवन कंरे, क्योकि जल से अभि पेदा हृ 
हे ओर ब्राह्मण से क्षिय उन्न है तथा पत्थर से खहा रसन्न है 





गी मन यकम ल 


सा पत्रा त्वया रक्षणीयेवातस्तदतिक्रमात्तम मथमस्सीति तासयम्‌ | १० ॥ 
प्रसङ्गात्‌ प्रकृतेऽनुपययुक्तानपि धमानाह--अद्य इति । एतेषां च यथालमं 
्कृतोपयोगित्मप्यूयम््‌ । अद्य इत्यादिना मेत्रेयादीनां ब्राह्मणानामवज्ञा न 


न यनछनमिन्यन 


¶ पाण्डव गुदार दँ दस स्यि उनकी स्त्र दरौपरी रक््मी कै तुल्य है बह 
पिता स्थानापत्न तमसे रक्षणीय ह उघके त्याग से तुमको मय होगा | 
२ मेत्रेय डोणाचाये भादि बाहमणों की भव्ना नहीं करनी चाहिये । 


संस्छृत-हिन्दीटीकाभ्यां समेता । १२७ 
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इसर्यि इनका तेन सवत्र है परन्तु इनका ख्य { नः } जपती इत्यन्त 
के कारणमेदहौ कहा गया है) ताखयं यहा हृथः कि क्षत्रिय अपन 
दर्पात स्थान ब्राह्मण को समद्धे ओर रन्के समीप कान्त शै १३ । 
तेषां सवत्रगं तेजः स्वाह योनिषु शम्यति | 
नित्यं सन्तः करे जाताः पवकोपमतेजपः ! १४ ॥ 
रष कुर मँ उव्पश्च सस्पुरुष हमेशा अमि के समानदै, परन्त 
क्षमाश्शीर होते है ओर निराकार (वेष्टारहित ) र्हा करते द तैसे 
काष्ट मे अम्र सचयत करता है ॥ १४॥ 
` क्षमावन्तो निराकाराः काषटेऽग्निखि शेरे | 
यस्य मत्रं न जानन बर्याश्ाभ्यन्तराश ये| १५॥ 
जिसे मन्त्र (सलाह ) को बाहर तथा मीतर रहने वे भत्यवगं 
नहीं जानते द बह राजा वारो ( खपिया-बृ्यो ) ३ द्वारा दृं ॐ 
समाचार को जानता हृ चिर काछ तके एेश्वयं को मोगता हे ॥१५॥ 
स॒ शजा सवेतशवचुधिरमेशवयमस्ुते । 
फरिष्यन्न प्रभाषेत एतान्येव तु दरयेत । १६ ॥ 
धम अथं काम की सिद्धिके पूव ङायंको किसी से नहीं कद! 
किन्तु काये की सिद्धि होने पर प्रकाशिव करे आर मन्त्र ( सरह ) 
भी फटने न पावे ॥ १६ | 
धूमकामाथक्ार्याणि तथा मसो न भिद्यते । 
 शिखिृष्पाश्च प्रासादं वा रहोगतः ॥ १७॥ 
पवेत फे प्रष्ठ माग मे अथवा प्राप्ताद (अटारी) कै 
उपर एकान्त म अथवा तृणादि रहित बन मे जकर मन्तरं ( सराह ) 
करना कहा है ॥ १७॥ 


कार्येति सूचितम्‌ ॥ १२३ ॥ सवतश्चशुश्चरेः परमन्तं जानन्‌ ॥ १६ ॥ 


१२८ विदुरनीतिः- 
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अरण्ये निशशछके वा तत्र ससरोऽभिधीयते | 
ह ^ 

नाबुहृत्पमं मलं मारतात वेदत्‌ ॥ १८ ॥ 

अपण्डितो वापि शहखण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ । 

नापरीध्य पहीपङः इयात्सचिवमातमनः ।॥ १६ ॥ 

अमात्ये दथलिप्सा च मन्त्ररक्षणमेव च । 

कृतानि सर्वकार्याणि यस्य पापदा विदुः ॥ २० ॥ 

धर्मे चार्थ च कामे च स राजा राजसत्तमः | 

गूटमस््रस्य सृपतेस्तस्य सिद्विरसंशयम्‌ ॥ २१ ॥ 

है मारत ! असुत ( जो मित्र नदीं है ) शठ मन्त ( साह ) को 

जानने के योग्य नहीं दै अथवा जो सुहृत्‌ है परन्तु मृखं ह ह भी 
साह को जानते योग्य नहीं है ओर मित्र है तथा पण्डित मी है परन्तु 
चश्टचित्त है वह भी सखाह को जानने योग्य नहीं है । प्रथिवी का 
रक्षक राजा विना परोक्षा किय किसी को अपना मन्त्री न बने, 
क्योकि मन्त्री मे घन रेने कौ इच्छा होती है ओर मन्त्र ( साह ) 
का रक्षण कहा गया है । जिस राजा की सभा कै भृस्यवरं धम अथं 
भौर कामके समस्त काथो को सिदध दोनेषर जानते है वह राजा 
राजार्थो मेँ श्रेष्ठ है ओर ।जपस राजाके सराह गुप्त रहा करते दँ 
उस राजा के कायं अवरय सिद्ध होते ह ॥ १८-२१॥ 

अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहादनुतिष्ठति । 


सर तेषां विपरिभिशद्धश्यते जीवितादपि ॥ २२॥ 
जो मोह बर नीच कर्य को करता है वह उन नीच कार्यो फे नष्ट 


निभ्रालाके तृणेरनादृते तत्रापि कशिङ्गीनशेन्मन्तमेदः सन्भवेदिति भावः 
१८॥ अनात्मवान्‌ प्रहाहीनः ॥ १६ ॥ अग्रथस्तानि निन्यानि । विपरिप्रंशात्‌ 


€ सं्त-हिन्दीटीकाभ्यां समेता । १२९ 


हे जाने से जीवन से भी गिर जाता दै अथात्‌ मृनयुको प्र हेता ॥२९॥ 
कर्मणां तु प्ररस्तानामलुष्टानं सुखावहम्‌ । 
तेषामेवाननुषठानं पथात्तापकरं पतम्‌ ॥ २३॥ 
लो उत्तम कयं टै उनका अनुष्ठान (पान ) सुख को देने वाटा 
लेता रै शौर उन्दी उत्तम कर्मा का अननुष्टान ( सेवन न करता ) 
पश्चाताप करानि बाढा होता दै ॥ २३॥ 
अनघीत्य यथा वेदात शिः श्राद्रमरंति । 
एवम्रतषादगुणयो न मं शरोुमहति ॥ २४॥ 
जसे ब्रामण बिना वेदं को पदे श्रद्धकमे ॐ योग्य नहीं होता है 
इसी तरह जिसने षाद्ुण्य अर्थात्‌ सन्धि, विग्रह, यान, भसन, देधी. 
भाव जर समाश्रयण ये छ गुण नदीं जने दै वह मन्त्र खटाई) सुनने 
के योग्य नहीं है ॥ २४ ॥ | 
स्थानदृदधि्षयकस्य षाड्गुण्यविदितासनः । 
अनवद्नातद्ीलस्य खाधीना पृथिवी रेप { ॥ २५॥ 
हे प ! जो राजा राग्य कौ स्थिति, द्धि ओर क्षय को जानता है 
ओर सन्धि, विरह, यान, आसन, हेधीमाव, समाश्रयण को जानता 
तथा जिसका खभाव दूषित नष है उस राजा के अधीन परथिवी 
रहा करती है ॥ २५॥ 
असोधक्रोधहषस्य खयं एलाऽ्वेक्षिणः । 


आलमप्रत्ययकोशस्य वमुदेप षुन्धरा ॥२६॥ 


[क 
विपरीतेन भ्रंशात्‌।|२२॥ षाडगुण्य षष्णां सम्धिविग्रहयानासनदषीमावसमाः 
्रयाणां समूहः स श्रुतो येन सः ॥२५॥ पाद्गुप्याभितवेन विदित आत्मा स्वं 
यस्य त्य स्थानं यथास्थितत्वा्वस्था । भनवज्ञातं सत्छृतं रीरस्य ॥ २५॥ 
. नविक्षिण इकति पाठे मवभनिवादरेण दकषत रौलमस्य | आस्मनैव प्रत्ययो ज्ञानं 


१३० विदुरनीति 


ततद ५ ज क क ५ ध म न ५ ०. १९.८५ ^ 


` जिसके कोथ भौर हष प्यथ नहीं होते अथौत्‌ जिसके कऋोधसे 
हानि ओर हषं से ठाम हयो भौर जो शृष्यवगे के काम को स्वयं देखता। 
हो तथा स्वयं खजाना को भी देखता हो तो उस राजा को परथिवी 
धन को दमे बडी होती है ॥ २६॥ 
ताममप्रेण तप्येत च्छरेण च महीपतिः 
ृष्येम्यो वरिूजेदर्थाननेकः सर्वहरो भवेत्‌ ॥२७॥ 
राजञा केवल नाममात्र से भोर छत्र से सन्तुष्ट रहै भर भृत्यवर्ग 
छो विमागकरर धन को देवे तथा इन धनादिकं फा अके हरणकरता 
त होवे अथौव स्वयं सब न छे छेवे ॥ २७॥ 
प्राहमणं ब्राह्मणो पेद भता षेद क्षियं तथा। 
अर्यं सृपति्ेद राजा राजानमेव च ॥२८॥ 
ब्राहमण बाह्मण फो जानता है ओर पति खी को जानता है तथा 
राजञा मन्त्री को जानता है ओर राजा राज्ञा को जानता रै ॥२८॥ 
` + 
न सुतरशमाप्नो मोफव्यो वध्यतां गतः | 
¢ र 
स्यग्भूखा पयुपास्मीत वध्यं हन्याद्रके इति । 
अहताद्धि भयं तस्माज्जायते न चिरादिव ॥२६॥ 
पथ के योग्य उन बन्धन में पद्कर वश्च मे हभ तो छोड़ने योग्य 
नहीं ह, किन्तु तिरछा होकर उप वे हये श्रु को ईेखता रहे ओर 
अपनेमे बछुहोतो दस वध्यशनरुका वध कर डे, क्योफिवधन 
करने से उस रातु से शीघ्र ही भय उस्न होता है ॥२९॥ 
दुवतेषु ` प्रयतेन राजघ ब्राह्मणेषु च। 
नियन्तव्यः सदा कोधो बृदरालातुरषु च ॥२०॥ 


यस्य लयमेव शातकोशस्य ॥२६॥ नाममात्रेणैव राजा मवेत्‌ , भोगांस्तु मृतयः 
मानानेव युञ्जीत ॥ २७ ॥ 


संस्छृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेतः १३१ 


नि रकण 





देवता, राजा, ब्राह्मण ॐ विषय मे हमेशा प्रयत्न पूवेक फेध को 
रोकना ओर्‌ वृद्ध॒ वाङ्क तथा रोगी के विषयमे मी क्रोधं कोप्रयज्न 
पूवेक हमेश्चा रोकना उचित है ।२०॥ | 
निरथं करदं प्राज्ञो वजेनधूढसेषितम्‌ । 
कीरिं च उभते रोके न॒ चानर्थेन युज्यते ॥२१॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मूर्खो से सेवित निरथक क्ट का त्याग करता है 
वह इस लोक मे कीति फो पाता है ओर अनथ से यक्त नहीं होता है ।२१॥ 
प्रसादो निष्फडो यस्य करोषथापि निरथकः | 
न तं भतारमिच्छन्ति ष्टं पतिमिव सियः ॥३२॥ 
जिसशन प्रसाद्‌ (प्रसन्नता ) निष्फट ( निरेक ) है भोर कोष 
मी निरथक ( व्यथं ) है उसको प्रजावगं अपना भतो ( भरण-पोषण ` 
-भकता ) बनाना नहीं चाहता जेसे शिया नपुंसक को अपना प्ति 
बनाना नहीं चाहती < ॥ ३२ ॥ 
न बुद्धिधनहामाय न नाब्यमधमरद्धये) ` 
रोकपरयायवृततान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥२३॥ 
मनुष्य की बुद्धि घन-लास ढे लियि तदी होती हे ओर जाव्य 
( मूखता ) दरिद्रता ॐ छथि नहीं होता है । इस डोकपर्यौय वृत्तान्त 
को अथौत्‌ परछोक मेँ किये कमं का फर इस ङक मे ओर इस शेक 
मरं यि कम का फल अगले के लोक मे होता है इको प्राज्ञ (विद्धान्‌ ) 
लोग जानते द । इस विषय को भूखंजन नहीं जानते दै ॥ ३३ ॥ 
बिचाश्रीहगयोषरद्ान्‌ इद्धवदरंथ मात ! | 
धनाभिजातद्वक्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥२४॥ 


लोकस्य पयायः इदरोकपरलोकवनं पेन तद्विषयतर्तानतं कमफलाधीनत- 
वर्पं पराको जानाति ¦ न ठ बुद्धा घनं जाब्येन वा दारिद्र दभ्यते, सवत्र 
ध्यभिचारदरानादिति भावः | ३३ ॥ अभिजातः कुलीनः ॥ २४॥ 


१३९ विदुरनीपिः- 


है भारत! जो बिदयबृदट, शीख्वृद्ध, वयोवृद्ध वुद्धिुद्ध, घनुद्ध 
ओर कुद है उनका मृखेजन नित्य अपमान किय करते है ॥४ 
अनायतृत्तमग्राज्ञमपूयकमधामिकम्‌ । 
अनथाः क्षिप्रमायान्ति बाद्टषटं कोधनं तथा ॥३५॥ 
जो उत्तम आचार से हीन दै, मृख है, असूयक ( गुणों मे दोषा 
रेप करमे वाला ) है, अधार्मिक है, ओर दुष्ट वचन बोखने वाला तथा 
कोधी है इनके समीप शीघ्र आपत्ति्याँ भः जातौ है ॥ ३५ ॥ 
उविसंयादमे दानं समयस्याग्यतिक्रमः 
आवतंयन्ति भूतानि सम्यद्‌ प्रणिता च वार्‌ ।३६॥ 
जो वश्चनारन्य दान कस्ता हे भौर स्वकृत परकृत मर्यादा का 
रकन नही करता तथा युक्त घचन का प्रयोग करता है अथात्‌ उचित 
वचन को कहता है बह समस्त प्राणियां फो अथात्‌ रान्न को भी अपन) 
वना लेता है ॥ ३६॥ 
अविसंवादको दक्षः कृतको मतिमानज्चः । 
अपि संक्षीणकोशोऽपि रमते प्रतिरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो वञ्चना रान्य है भौर समस्त कर्यो भे दक्ष (चतर) हे, तथा 
तज्ञ दै ओर बुद्धिमान्‌ है तथा कोमछ स्वभाव दै तो बह धनकोश्च म 
होने पर भी भृतय मित्र आदि को प्रप्र करता है ॥ ३७॥ 
पतिः क्षमो दमः ्रौचं फारण्यं वागतिष्टरा | 
मित्राणां चानगद्रोदः सपेताः समिधः भियः ॥ ३८॥ , 
धृति (पेयं), शम ( शान्ति), दम (इन्दि को वश्च में करना) 


[व 1 म थगिीषगिगषिषषीगषपररीरी री 











| + 
[5 ^ 


अविसंवादनं बञ्चनाश्ूल्यम्‌ । समयस्य स्वपरकतमयांदायाः। अवतं 
यन्ति श्नुनपि सौयान्‌ कुवन्ति । प्रणिहिता प्रयुक्ता | ३६ ॥ परिवारणं परि. 
वारान्‌ मूत्यमितरादीन्‌. ॥ ३७ ॥ समिधः उद्यीपकाः ॥ ३८॥ ` 


1 ४ धे ५; 


संसछृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेचा । १३२ 


की 0 ^ 8 क क क कक का 


सोच ( पत्रता}, कारुण्य { दयः }, मधुर कदर, भौर श्रौ से बैर 
न करना ये सात रक्ष्मी को व्टाने चे हं \ ८॥ 


ससविभाभी दुष्टासा कृतप्रो निरष्छपः | 
ताद्‌ नराधिपो छोकै वनयो नरि ! !! ३६ ॥ 
हे नयधिपं!) जो राजा भत्यवगे तथा आशित वेगेङे स्थित 
देकर स्वयं हौ भोगता हे ओर दृष्टवित्त है दथ! कृतद्र है भौर निल 
है तोरेसे यजाका त्याग इर देना चाहिये ॥ ३९€॥ 
स च रात्रो युखं रेते सपं इव वेदमनि । 


यः फोपयति निदिं सदोषोऽभ्यन्तरं जनप्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो द्ष्ट॒जन नि्दौप ( सजन ) के अन्तःकरण को शद्ध करता हं 
वह राति में सुख से रयन नदीं करतां है जसे सपंवाठे घर म युद 
से रयन नदीं करता हे ॥ ४०॥ 


येषु दुषटेष दोषः स्याचोगकेमस्य मारत ! | 
सदा प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे भारत ! समय पर वेतने न देने से जिन दुष्टौ म अपने योगं 
( अछढ्न्ध का ठभ) क्षेम (ख्ष्य की रशा) का दोषं आ गयाहोतो 
उम दुष्टो को सदा प्रसन्न करे जेसे देवताओं को पूजा वगैरह देकर 
प्रसन्न किया जता हे ॥ ४१॥ 
येऽथाः स्वीषु समाघुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च । 


ये चानार्ये समारक्ताः सर्वे ते संशयं गताः ॥ ४२ ॥ 
जो धन कियो के अधीन कर दिया गया ह अथवा प्रमत्त 


.कणमचणन 


५ 0 क ^ ^ क र । [कि ६, 8 ॥ | जनन्य 





असंविभागी पेष्येभ्योऽदचा स्वयं मृज्ञानः ॥ २३६ ॥ 
दुष्टेषु दूषितेषु वेतनायतक्रिमात्‌ ॥४१॥ समायुक्ता निरिताः । संशयं गत्र 
कदाचिद्पाप्याः छविद्प्राप्या इत्यथः || ४२॥ 





१३४ विदुरनीषिः- 





श क, 1 0 वि नि नि ॥ मीपं 


( मतवा ) ओर पतितो के अधीन कर दिया गया है अथवा अनाय 
(दृष्ट ) फे अधीन कर दिया गया है वह धन संचय मे पड गया है 
अथात्‌ मिखेयानमी मिहे ४२॥ 
त्र स्ली यत्र फितवो वालो यत्रादुशासिता 
ज्जन्ति तेऽवशा राजन्रेघामहमश्नगा ख ।॥ ४३ ॥ 
हे राजम्‌ ! जहां खी अथवा कितव ( जुआखोर ) अथवा बारक्र 
रासन करता शेते रै बहां स्वतन्त्र स्वभाव वारे वे नष्ट हो जति है जसे 
नदी मेँ प्थर कौ नाव इव जाती है) ४२॥ 
प्रयोजनेपु ये सक्ता न विरेषेषु भारत 
तानहं पण्डितान्मन्ये किरिणा हि प्रसद्धिनः।॥ ४४ ॥ 
हे भारत ! जो छोग अपे हितकर कार्यो" मे रगे रहते है भौर 
` स्यथके कामों म आसक्तं नहीं द्योते उनको मेँ पण्डितं मानता ह 
वरयोकि व्यथं के कायं सङ्गषं (न्रगडा ) को पैदा करते है ॥ ४६ ॥ 
यं प्रप्रन्ति फितया यं प्रशसन्ति चारणाः 


य प्रशसन्ति बन्धक्यो न सर जीवति मानवः ॥ ४५॥ 
जुवादीलोग जिसकी प्रशंसा करदे है ओौर माटलेग जिसकी प्रघसा 
क्रते हैँ तथा बन्धकी (म्यभिचारिणी ) खयां जिसकी प्रशंसा करती 
है बह मनुष्य नदीं जीता है किन्तु श्ीघरही न्ट हो जाता है ॥ १५॥ 
हिता तान्पमेष्वासान्पाण्डवानमितौजसः 


आदितं मासतेश्चय तया दुर्योधने महत्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे मारत । बडे २ धनुष शो धारण करमेवाे ओर पराक्रमश्चारी 
पाण्डवो का त्याग कर आपने महान्‌ रयं को दूर्योषम ॐ अधीन 
कर दिया । ४६॥ 


प्रसङ्गिनः प्रसङ्कः सद्कषस्ततकारिणः ॥ ४४ ॥ 





संरृत-हिन्दीरीकाभ्यःं समेता । १३५ 


भ 


त द्रषयपि परिभष्ट तस्माचमचिरादि | 
एेधयमदपम्भूं अरि छोकनयादिद ।॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते प्रजागरपवभि विदुरनीतिवाक्ये. 
(पषठो)ऽतरिरोऽभ्यायः }} ३८ ॥ 
इसण्यि आप सीध दी उस दुर्योधन को रेशरयं से भरष्ट हृ 
देखोगे । जसे रेश्येमद से प्रम ( पामर ) बलि फो तीनों को$ से 
भष हुंमा सव रोगों ने देखा ॥ ४७॥ 
इति श्री महाभारते प्रजागरपवणि विदुरनीतिवाक्ये व्वा. आ, 'विचारदगः प° 
माधवप्रसादव्यासेन कृतायां साघारौकायामषटत्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ { ६ | 





(७)-अथ उनचलवारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


धृतरषट उवाच । 
अमीश्वरोयं पुरुषो भवाभवे धर्परेता दारुमयीव योषा । 
धात्रा तु दिष्टस्य वशे कृतोऽयं तस्माद्द्‌ चं श्रवणे ृतो्दम्‌ ॥१॥ 
धृतराष्बिषुर जी से बोटे-दे विदुर ! यह पुरुष एेशवयं भोर 
अनेय ॐ विषय मेँ असमथ है जेसे सूतमें परी हई काकी ल्ली 
असमथं ३, क्योकि ्रद्मानि भाग्य को अपने अधीन रक्खा है इदे 
आप किये मै सावधान है ॥ १॥ 
विदुर उवाच । 
अप्राप्तकालं पचमे बृहस्पतिरपि रुवन्‌ | 
रमते बुद्धयवज्ञानमवमानं च भारत ! ॥ २ ॥ 
अनीश्वरोऽयमिति। मवाभवे देश्वयानैश्वयं ¡ दिष्टस्य व्शदेव नतुमां 
दूषयेति भावः । धृतः धृतिमान्‌ ।। १॥ बुद्धवज्ञानं अवकञातनुद्धितवम्‌ ।। ॥ 


१३६ विदुरनीतिः- 
विदुर्‌ जी वोठे-ह मारत † असमय ध वचन करो 1 ये 
वृहति शी बुद्धि की जवक्ना भौर अपमान को प्रप्र करते ट ॥२॥ 
रियो मधति दमेन प्रियवादेन चापरः | 
मणृबरेनान्यो यः धियः प्रिय एसः॥३\ 
संसार मे मनुष्य दान करने से प्रिय होता हे आर दृसरे प्रिय. 
वचन बोल्ने से रय होता दै तथा तीसरे म॒न्व्र-बल ओर घन-बल से 
प्रिय होवाहैओरजोश्रिय है वहग्रिय ही हे उसको धन प्रियवचन 
मन्त्र आदि की अपेक्षा नदीं होती ६॥ ३॥ 
्ष्यो न साधुमेबति न मेधापरी न पण्डितः | 
पिये शुभानि कार्याणि देषये पापानि चव दि ॥ ४॥ 
जिसका साधर पुर इतर ह वह साघु उस दत्र को टृषिमे स्र 
ओर युद्धिमान्‌ तथा पण्डित नहीं दोत्ता हैः क्योकि अपने प्रियक समस्त 
कायं दुभ (प्रिय ) हेते द भोर जो शतु है उसके समस्त कायं पाप्य 
(अग्रिय ) ही होते है ॥४॥ 


उङ्क मया जातमात्रेऽपि राजन्‌ ! दुर्योधनं र्यज पुत्रं तमेक । 


तस्व स्यागादपत्रशतस्य प्दधिरस्याप्यागास्पुत्रशतस्य नाश्नः ॥ ५॥ 

हे राजम्‌ ! जिस समय यह दुर्योधन वैदा हुभा उसी समय मेने 
आपसे कटा था .कि एक इस दुर्यधिन पुत्र का त्यागकरद्‌ तो सो 
पुत्रा की वृद्धि होगी ओर इस दुयोधन का स्याग. न करने से सो पुँ 
कानाश्नहो जायगा॥ ५॥ 


४५ । # 08 991 निने 9 ° शक) 
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मन्नवटेन मूलबरेन च प्रियङ्कत्‌ प्रियो मवति स च दानाध्यभावे पुनरप्रियो 
-मवतति-अहं न तथा, अतक्त्वया प्राप्तकाठे मदुक्तेऽनादसे न कत्य इति माष 
॥ ३ ॥ द्वेष्ये इति--यो यस्य द्रेष्यस्तस्मिन्‌ तद्दृष्टया साधुतरादिके सदपि 
नास्ति प्रिये तरघदपि तदष्टयाऽस्तीति मिः ॥ ४॥ 


सिति न भ ०१०००५५५ 





संछत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । १३७ 


न वृद्धि मन्तव्या या बद्धः क्षयमावहेत्‌ । 
पयोऽपि बहु मन्तव्यो यः क्षयो वृद्विमदेद्‌ ॥ ६ ॥ 
जो वृद्वि क्षय (नश्च) को प्रप्र ह्ये उस वृद्धिको वहत (अविक) 
तदं मानना बा ओरजो वय बृद्धको प्रप्र सक्षयको 
भी बहुत ( अधिक ) मानना चाहिए ! ६\ 
न स क्षयो महाराज ! यः क्षयो दृद्विमहत्‌ | 
यः स॒ सिह मन्दन्यो यं रग्धा बहु नाश्षये्‌ ॥ ७ ॥ 
हे महाराज ! जो क्षय वृद्धि को प्ा्हो वह्‌ क्य नदीं है । इस 
संसारम वह क्षय माना जाता रै निसंको एकर बहुत का नाच कृरे॥५॥ 
सभृ्धा गुणतः केचिद्धघन्ति धनतोऽपरे । 
धनब्दान्‌ गुणेहीनाय्‌ धृतश् ! दिवलंय ॥ ८ ॥ 
कुछ ढोग गुणों से समृद्ध देते दै भौर दूरे रोग धन से समृद्ध 
होत ह । ह धृतरा नो धन से वृद्ध ( सशरदध ) है ओर गुणा से दीन 
है आप इनका त्याग करे ॥ ८॥ 
धृतरा खाच । 
परव तमायतीधुङ्क माषे प्रा्सम्पतम्‌ । 
न चोत्ह सतं त्यक्तुं यतो धमस्ततो जयः ॥ ६ ॥ 
यृतरषटबोे फि हे विदुर ! आप जो $ इद ह वह सव 
परिणाम म हितकर ओर पण्डितां का सम्पत है। तथा जह धम 
होता है बँ जीत होती दै यदमी सृञ्चे मादुूमदै ण्िभी पुत्र 
र्योधन को यागे की इच्छा नहीं दयती दै ॥ € ॥ 
विदुर उवाच । _ 
अतीव गुणसम्पन्नो न जातु विनयान्वितः । 
दरष्ममपि भूतानाुपमदं क्षते ॥ १० ॥ 


आयतीयुक्तं उत्ते दितम्‌ ॥६॥ पुत्र यक्वमशक्तेन दुष्टाः रकुन्यादये 


१३८ बिदुरनीतिः- 
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विदुर जी धृतरषट से बोे-जो बहुत दी 'गुण ओर नश्रवा से युक्त 
& ब्रह प्राणियों थोडेभी नाद कीदपेश्चा नहीं करता हे ॥ १०॥ 
परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च 
एरस्वपिरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥११। 
जो छोग दूसरे की निन्दा मे रव रहा करते दँ ओर दुसरे दुःख- 
वृद्धि की चाहना करते है तथा दृक्षयें के परस्पर विरोध कराने मे 
निरन्तर इयत रहा करते हे ॥११॥ 
सदोषं दनं येपां संवासे पुमहद्धयम्‌ | 
अर्थादाने महान्दोषः प्रदाने च महद्भयम्‌ ॥१२॥ 
जिन गो का दशन मी दोष युक्त है ओर जिनके पनाय रहने मे 
महान्‌ मयहै उत कोगौसे धन ठेनैमे बहा दपर भौर उन 
गों फो धन देने मे महान्‌ मय है ॥१२ 
ये वे मेदनश्रीरास्त॒ सकामा निक्षः टाः | 


ये पापा इति धिस्याताः संमासे परिगर्हिताः ॥१३॥ 
जो छोग परस्पर भद्‌ ( श्रगडा ) करने ब्रारे है ओर कामी तथा 
निरंजन है भोर शठ तथा महान्‌ पापी होकर प्रसिद्ध है दने साथ 
संबास अयन्त निन्दित कहा है ॥ १३॥ ` | 
< ¢ क भः ¢ 
यक्ताधान्यमहादोष्यं नरास्तात्‌ विवजयेत्‌ । 
निवतंमाने सौदादं प्रीतिनीवे प्रणदयति ॥१४॥ 
ओर जो मसुष्य महान्‌ रेषां से युक्त ह उनका मी त्याग कर दै । 
क्योकि सौहादं अर्थात्‌ मैत्रभावके जो कारण है उनके न रहने पर 
नीच जन मे प्रीति ओर सुख का नाह हो जाता है अथात्‌ मित्रभाव 
2 नष्ट होते दी परीति सुखादि भी तष्ट हो नते है । १६ 


सो प विधत कु पति भमत जोमय दः च त मिभपृनन 


पा व्याञ्या दप्यादयेनाह-भतीवेति, कुरविनाशो नोपेक्षणीय इति भावः ॥१०॥ 


संस्छत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता, १३९ 
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या चैव फरनिर्वततिः सौहृदे चैव यसुसम्‌ । 
यतते चापवादाय य्तमारभते क्षये ॥१५। 
जो प्रीति ओर सुख भित्रमाव ॐ रहने पर कहा हे वह परीहि ओर 
सख मित्रभाव फे न रहने पर नदीं रहता है किन्तु वह नीचजन मित्र 
कौ निन्द्राकरनैमे खग जाता है ओर मित्रके नाश्चका मी उपाय 
करता ह ॥ १५॥ 
अल्पेऽप्यपकृते मोहात शान्तिमधिगच्छति । 
५६ + ५ 0 +भ 
तादश; सङ्गतं नीचेगृशंसेरकृतात्मभिः । 
नित्य निपुणं बुद्रया विद्ान्ूरद्िजेेत्‌ १६ 
नीच जन थोड़े से भी मित्र ॐ अपराध को रेख क्रुद्ध हो जति 
है इन नीचो को शान्ति नहीं होती है-पेसे अजितेन्द्रिय घातुके नीच 
जनो ॐ साथ जो सम्बन्ध है उसका अच्छी वरह बुद्धि से विचार 
कर विद्धान्‌ छो व्याग कर दे ॥ १६॥ 


यो ज्ञातिमरुगृहयति दणि दीनम्‌ | 
स॒ पूत्रप्ुभिवृद्धिं भ्रेयशवानन्त्यमदतुते ॥१७॥ 
जो अपनी जातिवाछों पर, दद पर, दीन षर ओर रोगी पर 
द्या करता दै बह पु पशु आदि कौ वृद्धि को पात्ता हे ओर अत्यन्त 
श्रेय ( कल्याण ) का उपभोग करता है ॥ १७॥ 
ज्ञातयो वर्धनीयासतैयं शृच्छन्तयासनः यमम्‌ । 
कुबि च रजेन्द्र ! तस्मास्पाधु समाचर ॥१८॥ 
जो छोग अपने सुख की इच्छा करते है उतको चाद्ये छि जातिं 
वासो को बद । हे रजेन! इसङ्ये आप अच्छी तरह कुह कौ 
यद्धि करं ॥ १८॥ 
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सङ्गतं सम्बन्धम्‌ , दृशः दिखेः, निशम्य विचायं ॥ १६ ॥ 


१४० विदरनीतिः- 
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प्रेयसः योक्ष्यते रजम्‌ इवायो इातिरक्छिथाम्‌ ॥१६॥ 
रजन्‌! जाति -सस्छार को करने से कल्याण ॐ भागी होबगे 1१९ 
मिशुणा ह्यपि श्या ज्ञातयो भरतम ! ! 
किं पुनयुषवन्तस्ते वससादाभिकांक्षिणः ॥२०॥ 
है भसतम ! गुणहीन भी जातिवषे हां तो मी उनकी रक्षा करे 


ओरजो गुणोरु युक्त तथा अपके कपामिराषी दह तो (रेख 
पाण्डवं का ) कहना ही क्या हे ॥ २०॥ 


प्रसाद इर्‌ वीराणां पाण्डवानां विक्षांपते 1 
दीयन्तां गरमशाः केचित्तेषां पृ्य्थमीश्वरं ! ॥२१॥ 
नरपते वीर पाण्डवो पर कृपा करे । है ईश्रर ! अथात्‌ 
ससथं ! उन पाण्डवां की जीविका कँ खिय कुछ भराम दीजियं ।२१॥ 
एवं लोके यत्च: प्रप्र भविष्यति नराधिप ! | 
बद्धेन हि खया कायं पत्राणां तात ! शासनम्‌ ॥२२॥ 
हे नराधिप ! एसा रमे से खोक मे यश्च मिटेगा । हे तात ! आप 
वृद्ध है पुत्रौ पर शासन करना आपका करैम्य है ॥२२॥ 
मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां सद्धितेषिणम्‌ । 
ज्ञातिभिविग्रहस्तात ! न कतव्यः भरुमार्थिना 
सुखानि सहभोज्यानि ज्ञातिमिमेरतषम्‌ ! ॥२३॥ 
ओर हित वचनो कहना सेरा कतेभ्य दै ओर मँ आपका 
हितैषी हं एेसा आप समञ्च । हे तात । शुभ को चाहने बाडा जाति 


वाल ॐ साथ कर्ह न करे । हे भरतषेम ! जातिवाछ ॐ साथ 
भोजन करना ही सुख कटा गया है ॥२२॥ 


1 





निग्रहः करः श्भा्थिना रेश्वय॑लिप्पुना ॥ २३ ॥ 


सं्त-हिन्दीरीकाभ्यां समेता। ` १४१ 
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सम्भोजनं संकथनं सम्पीतिश्च प्स्छरम्‌। 
्ञातिभिः सह्‌ कार्याणि म विरोधः फदाचन ॥ २४ \ 
जातिबाल ॐ साथ मोजन बातचीत ओर परस्पर प्रीति करना 
चाहिए ओर जातिबार ॐ साथ विरोध कमी मी न केरे ॥ २४} 
ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञाहयो मज्ञयन्ति ३ । 
ुदृत्तास्तारयन्तीह दुवृत्ता मञ्जयन्ति च ॥ २५॥ 
इस लोकम जातिवाठे ही तार देते है ओर जातिवलेदी इबा देते 
है । क्योकि उन जातिवाद म जो अच्छे वेकोय तोतारदेतेदै 
ओरजोदष्रदहैवे रोग डवा देते र ॥ २५॥ 
सप्तो भव राजेन्द्र ! पाण्डवान्‌ प्रति मानद्‌ ! | 
अधपणीयः पूतरणां तैवरस्छं ममिष्यपि ॥ २६ ॥ 
हे रजेन्द्र! हे मानद ! आप पाण्डो ॐ ठि सुदत्त अथात्‌ शरे 
आचरण वे होवे । उन पाण्डवो से युक्त होकर शतं से आप 
तिरंखार के पात्रम्‌ होगे ॥ २६॥ 
भ्रोमन्तं ज्ञातिमासायय ओ ज्रातिखपीदति। 
दिग्धहस्तं मृग छ स॒ एनस्तस्य विन्दति ॥ २७॥ 
ञो जातिवाला श्रीमान्‌ ज्ञातिवाठे का आश्रय पाकर मी दुःख को 
भोगता है तो वह श्रीमान्‌ अपने आभरित्त जातिवषे के पप कामगौ 
हेता ३ । जैसे विषाक्त ( विष भं भिमोया हभ ) बाण से सग वधघसे 
होने बाठे पाप को बहेखिया पाता है ॥ २७॥ 
परादपि नरष तव तापो भविष्यति । 
तान्वा हतान्सुतास्रापि शरुत्वा तदुचिन्तय ॥ २८॥ 
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दिग्धहस्तं विषाङबाणहस्तम्‌ ¡ स श्रीमान्‌ । एनस्तस्य जञातेरवघार्दजं पापं 
[, ॥ि = ¢ 
विन्दति मृगवधं पापं विन्दति मृगवधलं पापं व्याव ईकत्यथः || २७॥ 


| „2 च 


१४२ बिदुरनोतिः- 
हे नरप ! चव पाण्डवां से पत्रौङो सरे गये नेग तच आक 
यश्चात्ताप ही सचेगा ¡ इस बात का आप विचार कर & {¦ २ ॥ 
धेन खयां समाः परिष्येत कमणा | 
आदविव न र्ुर्यदधरुवे जीविते सति ॥ २३ # 
जिस क के करे से चिन्तावश्च खटिया पर बेठकर एडन्त में 
सन्तप् होना पे उस कमे को पिरद न करे, फक जीवनतो 
अनिशि ही दै ॥ २९॥ | 
त कथिन्नापनयते पुमानन्यत्र भागवात्‌ | 
तेषसप्रतिषतिस्त॒ बुद्धिमत्स्वेव तिष्टति ॥ ३० ॥ 
तीतिकता शुक्राचाये को ोड्कर ओर्‌ कोई अनीतिं नहीं करता 
देखा नहीं है-किन्तु समी रोग भनीति करते दं । इस लिप सो बीत 
गया बह बीत ही गया, अव जो रोष उसका अभात्‌ इपस्थित 
विषय का बिचार करना चाहिए परन्तु यह वात बुद्धिमान मेदी 
इभ करती ६ ।२०। 
द्थोधनेन यचेतत्पापं तेषु परा कूतम्‌ । 
तया तकन प्रत्यानेयं नरेश्वर 1 ॥ ३१ ॥ 
यदि दुर्योधन ने उन पाण्डवो के विषय मे पाप क्रिया है परन्तु 
आप कुखवृदध द इसलिए हे नरेश्वर ! जापको उस प्राप का प्रतिकार 
(मिटनि का इपाय ) करना चादिए्‌ ॥ ३१॥ 
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खरा समारूदशरिन्तागार प्रविष्टः छेके आगन्तुं ख्जमान इत्यथः | २६ ॥ 
न कथिदिति--दुक्ादन्यतर नीतिशास्लकतारं श्रं विहाय अन्धः कशिदपि 
न अपनधते इति न, अपि तु सर्वोऽप्यपनयते अमौतिं रोति, अतः यत्‌ 
अतीतं तत्‌ भतीतमेव रोषस्य तत्कारोनितस्य अथस्य प्रतिपत्तिः विचारः 
कर्तवयेयर्थः | २० ॥ तदेवाह~-दुर्योधनेनेति ~ प्रत्येयं प्रतिकतव्यम्‌ ॥११॥ 


संसछत-हिन्दीटीकाभ्यां समेता । १४३ 


# # 8 01 ॥# ४.५४ ५.४. ^ १ ४ 


तांस्तं पदे प्रतिष्ठाप्य रोके विगतकल्मषः | 
भतिष्यपि नरधरेष् ! पूजनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
हे नरशेष्ठ ! उन पाण्डवो को राव्यपद पर वेठाकर आप ठोक भँ 
निष्पाप दोदृए । एेसा केरे से वुद्धिमानोमे आप पूजनीय होषेगो २२ 
पुव्याहूतानि धीराणां एतः परिचिन्त्य यः| 
अध्यवस्यति कायेषु चिरं यत्रपि रिषति ॥ ३३॥ 
जो धीयो ॐ वचने को सुनकर परिणाम का षिचार कर उत्तम 
फठे वाछे कार्यो का आरम्भ करता है तो वहं चिरकार तक यश्च का 
भागी होवा है॥ ३३॥ 
असम्यगुपयुङ्ग हि त्गानं सुङ्ुशठेरपि । 
उपरम्य चादिदितं विदितं चानदुषटितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि ज्ञेय ( ज्ञातव्य ) का ज्ञान नहीं हुभा तो शष्ठ उपदेश किया 
ज्ञान व्यथं ही है ओर जानकर उस भन्नान का अनुषएटान ( सेवन ) नहीं 
कियातामीग्यथंहीह्‌।३४॥ 
पापोदयफलं विद्रान्‌ यो नारभति वधते | 
यस्तु पूवकं पापमविमृश्यादुवतेते ॥ २५ ॥ 
तो विद्रान्‌ पाप बाठे केम का नहीं करता वह वृद्धि को 
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प्रतीकारमबाह~तानिति प्रतिष्ठाप्य राव्यांखदानेन स्थिरौ ॥३२॥ धीराणां 
उपदेष्टणां सुन्याहूतानि वचनानि अध्यवस्यति निश्चयं करोति उत्तमपृल कमा 
रभते इव्यथः ॥३३॥ सुकुश्रप्युपयुक्धं उपदिष्टं तत्‌ ज्ञानं वा तत्‌ नानुष्ठितम्‌ । 
मदुक्तं त्वयि निष्फलमेवेति मावः ॥२५॥ यस्य श्येनादेः फं बरह्मवधादिपापोदयं 


पापः तलं फल्देतुभूतं कम यो नारभते स वद्ध ते । अविमृश्य अविचाय 
पापमेवानुवत्तते सततं करति ॥ ३५ ॥ 


न 
१ अर्थात भापके विषयमे मेरा कहा हमा व्यथं ही हो जायगा । 
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१४४ विदुरनीतिः 
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रार होता है| थौर जो पूवं ॐ पिये पापं का विचार न करदे पापों 
को ही करता हे ॥ ३५॥ 
अगाधपडे दुर्मेधा दिषमे विरनिपत्यते | 
प्रभेदस्य षट्‌ परा्ञो दराणीमानि रक्षयेत्‌ । ३६ 
वह दुवुद्धि अगाध पदक (कीचड़) बटे नक मे गिरता दै । वुद्धिमान्‌ 
इन मन्त्र (सलाह) मेद के छ द्वारं को रक्षय करे अथात्‌ जाने ॥३६॥ 
अथेसन्ततिरामश्च रकषदेतानि नित्यः । 
मदं स्प्रमवि्ञानमाकारं चात्मसम्भवम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथं ( धन ) सन्तति ( नाञ्च रहित वृद्धि ) कौ इच्छा करने चास 
इन छ द्वारो कौ नित्य रक्षा करे । १ मद्‌ (मयपान से चित्त का विकङ 
होरा ), २ स्वप्र ( निद्रा), : अविज्ञान (दुसरे के गुर चारादिको का 
ञान न होना ), ४ अपने ते मुख आदि का विकार ॥ ३७॥ 
दष्टामासयेषु विश्रम्भं दृताचाङ्गलादपि । 
दरराण्येतानि यो ज्ञाखा संवृणोति सदा रूप ! ॥ ३८॥ 
५ दुष्ट मन्ता म विश्वास, £ ओर अङकशर (मख ) दुत का 
विश्वास । है नृप! जो इन मन्त्र मेदक द्व्य रो जामकर्‌ इनको 
सदा बन्द्‌ करता है ॥ ३८॥ 
त्रिगाचरणे युक्तः स शत्रूनधितिष्ठति । 
त्‌ पं भरुतमविज्ञाय वृद्धाननुपसेन्य बा ॥ २३६ ॥ 
ओर त्रिवगं ( धमं अथं काम ) के आचरण मेँ बसपर रहता है बह 
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प्के नरके ॥३६॥ अथन्ततिः बथांनामवि्छेदेन बुद्धिः तस्कामः । मदं 
युरापानजं चित्तवेङ्व्यम्‌ । स्भ्रं निद्राम्‌ । अविज्ञानं परकीयरुपचारदेरक्ानम्‌ | 
„ आमसम्भवं आकारं ने्वक्नविकारादिकम्‌ । तावतैव परदूता भन््रमुभनथम्पि 
३७] मन्त्रभेदस्य द्वाराणि संवृणोति पिदधाति ॥२८॥ श्रतं शाखम्‌ ॥ १६ ॥ 


१० संसछृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेतः | १९५ 
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शरभं फो दवा वैठता है । विना शा पटे अथवा द्विना वृद्धौ कौ 
सेवा क्रिये है वे | ३९ ॥ 
धमथो वेदितं श्यौ वृह्यतिरमेरपि ! 
नष्टं सुद्र पतितं नं वाक्रयममृण्वति ॥ ४० ॥ 
बृहस्पति के समान होकर भी घम अर्थं फो जानने म असमं ही 
। समुद्रमं गिरा हृभा पदाथ नष्ट हो जावा है ओर प्रचन कोन 
सुनने बालों के विषय सें का हमा बचन नष्ट हो जाता ३ ॥ ५०॥ 
अनात्मनि भरतं नष्टं नष्टं हृतमनसिक्ष्‌ । 
मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्ध्वा सम्पाच चासकृत्‌ ॥ 
धृता दृष विज्ञाय प्राम समाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अजितेन्द्रिय में शाख. भस्म मे हवन नष्ट हो जाना है| इस लियि 
ुद्धिमान्‌ मति से अथात्‌ युक्तिं ॐ दारा अलुचिन्तन से भौर बुद्धि 
( स्वातुभव )} के द्वारा बारम्बार कायेयोग्यता का निश्चय ऊरक्े 
तथा दूसरो से सुनकर ओर स्वयं आश्ृति फो देख क्र वुद्धिमान्‌ 
रोगसे मेत्रौ करते है ॥ ४१॥ 
कीरति विनयो स (क ए 
अक्रत विनयो हन्ति दृन्त्यनथं पाक्रमः | 
हन्ति नित्यं क्षमा कोधमाचारो इन्त्क्षणम्‌ ॥ ४२॥ 
विनय अकति का नश्च करता है, पराक्रम अनर्थं का नाञ्च करता 
, क्षमा क्रोध का हमरा नाञ्च करती है ओर धाचार कर्षण का 
नाञ्च करता हे॥ ४२॥ 
परिच्छदेन कत्रेण वेश्मना पए्रिवर्यया | 
परीकेत दुरं राजन्‌ ! भोजनाच्छादनेन च ॥ ४२॥ 
मत्या मननेन युक्तिमिरनुचिन्तनेन बुद्ध्या स्वानुभवेन सम्पाद्य कार्थ 
योग्यतां मिधित्य, श्रुत्वा परतः, चषा स्वयं, आङ्त्या जात्वा विज्ञाय, 
पुनः पुनविशेषेण शात्वा प्रताम्‌ ।! ४१॥ परिच्छदः भोग्यवसतुसामभ्र ; 
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१४६ विदुरनीषिः- 
` देरजन्‌ परिच्छद मोःय सामग्री) से, कषर" ( ऊन्प-स्थान) 
से, गृह से, पर्ची { धाद } से, भोजन से तथा अञ्च इ छर कौ 
परीक्षा करे ॥ ४२ ॥ 

दुप्थितस्य कामस्य प्रतिपदो न विद्ते 
प निं्देदस्य कभरक्तस्य किं पुनः ॥ ४४ ॥ 
तो कि देहाभिमान रहितं पुरुष हं उनके पास भो उपस्थित कामं 
करा त्याग कर्‌ देना नदीं सता ई भ फामासक्त पुरुप के या उपस्थित 
काम पदां का व्याग कंस हौ सकता हं 1 ॥ ४४ ॥ 


्रास्ोपसेविनं षदं धार्मिके प्रियदश्नम्‌ । | 
मित्रवन्तं सुवाक्यं च सुहृदं परिपारयेत्‌ ॥ ४१५ ॥ 
विद्रासों की सेवा करते बाला, वेध, धामि, प्रियद्ेन, मित्र वारा 
सन्दर वचन बोढने बारा एस मित्र कौ अच्छी तरद्‌ रक्ष! करे ।४१॥ 


ष्ुलीनः कृटीनो वा मर्यादां यो न रद्वयेत्‌। 


धमपि्षी मृदु हौमान्‌ स इोनरताद्ररः ॥ ४६ ॥ 
जो द्ष्ठुटीन अथवा इुखीन नियमों का इद्द्धन नदीं करता है 
ञजौर धर्मं फी अपेश्ना ( इछा ) रश्वता है तथा कोमर स्वभाव है 
भौर ठज्ञावान्‌ हे तो बह सो १०० कुषटीन से भी बद्‌ करर है ॥४६॥ 


ययोधित्तेत बा चित्तं निभृतं निभृतेन बा 
समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयोर्मत्री न जीयति ॥ ४७ ॥ 
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त्रेण जनस्थानेन कुपामवासिषु प्रायेण विवेकामावात्‌ | पररिचियया भाचा- 
रेण | ४२ ॥ वैद्यं विद्यावन्तम्‌ | ४५ ॥ चिन्त जञानमात्रम्‌ । निभृते गूढाचार 
प्रवृत्तं मन््यन्त्रादि, प्रस्ञाविशेपरतोऽथोजियनक्षमत्ता ॥ ४७ ॥ 
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१ निन्दित भ्रामवासी जें मर प्रायः विचाशकि नही भा करती है | 


संरछृत-हिन्दीदीक्ाभ्यां समेता । ` १४७ 
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जिन दोनों स चित्त सं चित्त, र मन्त्र यन्च्र अदि सं रुप मन्त 
यन्त्र आदि भार्‌ बुद्धि से बुद्ध ररर सख्त ता उन दाना का 
त्री कभ जीणे ( नष ) नदीं हतौ हे । ४७ ॥ 


दुदधिमडतपकनं छतं कूपं वृणेखि । 
येव मेषाय तस्सिन्मेत्री प्रणहयति ॥ ४८ ॥ 
जो दुवुद्धिहे आर विचर स्क से हन ह उसका वृण स 
अच्छघ्न दरूप के समान बुद्धिमान्‌ संगस्याग करदे, क्यांष्टि उस 
पुरष के साधको हर्‌ मित्रतानषटहा जाता हं ॥ ४८॥ 
अबरिपषु मूर्खेषु रोद्रसाहसिकेषु च । 
तथेवापेतधर्मेषु न मेत्रीमाचरेद बुधः ॥ ४६ ॥ 
अभिमानी, मखं, कयी, साहसिक अर्थान्‌ विना विचारे काये को 
करते बाढा ओर धमेहीम पर्प के साथ विद्वान्‌ मत्री को न करे ॥४६॥ 
कृतश्च पामिक सत्यमु दटभक्तभ्‌ ¦ 
नितन्दियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते \। ५० ॥ 
जो कृतक्ञ (उपकार को याद करते बाख) है. षार्भिक ह, सत्यवक्ता 
है, कषद्रता दीन है, दृह भक्तिमान्‌ है जितेन्द्रिय है ओर म्यादामें 
स्थितदहंता एसा भिच्रव्याग के योग्य नर्ही हु ॥ ५० 
इन्दियाणामनुत्सरगो मृत्युनापि विरिष्यते। 
अत्यथं पुनरससरमः सादयेदेवतानपि ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रियो को विषयाोंके तरफसे रोकना सदु से भी अधिक्‌ 


कष्दायक है, परन्तु विषयों मे उन इन्द्रियों को अधिक ख्वङीन्‌ करना 
देषतार्ज का भी नाञ्च कर देता है।॥ ५१॥ 


रोद्राः कोपनाः | साहसिकाः अविमृश्यकारिणस्तेषु || ४६॥ इन्द्रियाणां उस्सर्गो 
\ ध ५, £ 
विषयेषु प्रतिः, जनुत्छगों विषयेभ्यो निदत्तिः सा मृध्युदुल्या दुरनष्येत्यथः|५१॥ 


१४८ विदुरनीतिः- 


[) # ० 9] 
न न ५ = न ^ म 


पादवं सवेभूतानामनद्या क्षमा प्रहिः | 
आयुष्याणि बुधाः प्रहुर्मित्राणां चाविमानता ॥ १२॥ 
समस्त प्राण्य मे कोमल स्वभावि का हीना, अनसूया अथात 
गुणियो मे दोषारोप न करना, क्षमाञ्नीट का होना, धृति अथात्‌ धार 
होना, ओर मित्रं का अपमानन करना ये सव आयु के बद्धक ह 
रेखा विद्वान्‌ रोग कते ई ॥ ५२॥ 
अपनीतं सुनीतेन योऽथं प्रत्यानिनीपते । 


मतिमास्थाय सद्टं तदकापुरषत्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो नष्ट हये धन को स्थिर वुद्धिकरके नीतिसे शौटरनेकौ 
टच्छा करता है सो यह सदपुरुपों का व्रत है ॥ ५३॥ 
आयत्यां प्रतिकाशलस्तदातवे दृटनिथयः 


अतीते कार्यरेषननो मरो प्रहीयते ॥ ४४ ॥ 
जो पुरुष अयति अथात्‌ आने वाटे समय के विषय भँ प्रतीकारं 
( निवारण उपाय ) खो जानता हे ओर चतेमान समय के आरब्ध 
काय मे दृद निश्चय वाछा ह तथा अतीत अथात्‌ तयतीत काय के रोष 
(अवशिष्ट ) कायं को जानता है बह मनुष्य कभी धनादिकं से रहित 
वहीं होता है ॥ ५४ ॥ 
¢ 9 ५५ 
मणा मनसा बाचा यदभीक्ष्णं निपतते । 


तदेवापदसत्येनं तस्माक्कल्याणमाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनुष्य मन वचन कमं से जिस काय को बारम्बार (सदा) करता 
है वह कायं दस पुरुष को अपने तरफ़ खीच ठेता है इस छि९ कल्याण 
( शभ ) कमं को करे ॥ ५५॥ 





भी न 


भोय कन कमन्य 
1 । । नक्‌ अमय कं क ह [क 


आयुष्याणि आयुःकराणि ।५२॥ अपनीतं अन्रायेन सारितम्‌ ।॥।५३॥ आयत्या 


आगामिनि करे दुःखस्य प्रतीकारक्ञः । तदासे वत्तमाने ददनिश्चयः भोम 
षिना प्राप्तस्य दुःखस्य नाशो नास्तीति जात्वा तत्सम्बन्षेऽपि नोत्तपति ॥५४॥ 


संस्छृत.हिन्दीरीकाभ्यां समेता | १४९ 


ऋ १४, ५४ 
नी नी नी भीमम 


मङ्गरारम्मनं योग; भरुतपुलथानमाजवम्‌ | 
भूतिमेतानि इन्त सतां चामीकष्णद्ंनम्‌ ।। ५६॥ 
मङ्गेट पदार्था का सपश्चं करना, योग अर्थात्‌ वित्त री इृत्तियों को 


रोकना, श्चाखम्यास, उम, कोमङ स्वभाव का होना ओर सस्पुरषं 
छ धारम्बार दरेन करना ये संव एश्वयका करने बाट ह्‌ ॥ ५६॥ 


अनिद; भरियो मरं हामस्य च बुभस्य च 
महान्भवत्यतिर्विण्णः सुखं चानन्तमद्सुते ॥ ४७ 
अनिवेद्‌ ( दिन्तामभ्र न होना ) ठक्ष्मी क] कारण है ओर ठाम 
शुभकाभीकारणरहै, इस लिए जो अनिर्विण्ण सनुष्य है बह श्रेष्ठ हो 
जाता है ओर अनन्त सुख को भोगता दै ॥ ५७॥ 
नातः भरोमत्तरं किश्चिदन्यत्पथ्यतमं मतम्‌ | 
प्रभयिष्णोयथा तात ! क्षमा सवेत सयदा ॥ ४८ ॥ 


हे तात ! जेसी समे पुरषं की क्षम सवत्र हमेशा हितकर कदी 
टै इसके अतिरिक्त ओर कुछ मी सन्दर तथा हितकर नदीं क 
गया ह ॥ {८॥ 


रमेदशक्तः सवस्य शक्तिमान्पमकारणप्‌ । 
अर्थानर्थौ समो यस्य तस्य निसं क्षमा हिता ॥ ५६ ॥ 


जो असमथं है वह सके विषय मे क्षमा फरे, जो श्ति्ाटी ३ 
वह धम के कारण क्षुमा करे । जिस पुय क ट्यि अथ ओर अथं 
दोनों समान ई उस पुरुष को नव्य क्षमा करना ही हितकर है ॥५९॥ 








1 


मङ्गलानां दपिदूांगवादीनां आख्म्भनं खशः । योगः सहःयसयत्‌ उत्थानं 
उमः |} १६ || अनिवदः उच्रोगात्‌ अनुपरमः ॥ ५७ तस्य मध्यमस्य-यो 
न शक्तः नाप्यसरक्तस्तस्येत्यथः, सवां क्षमा श्रेषस्करीत्यथः || ५६ ॥ 


१५० वरिहुरनीतिः- 
यत्सुखं सेवमानोऽपि धमारथाभ्यां न हीयते ; 
कामं तदुपसेवेत न मूढतमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस सुख के सेवन करमे मे धमे ओर अथस भ्रट नदीं होता 
द तो दस यख का यथेष्ट सेवन करे, शन्तु मृट्रत फा सवन म कर 
अथात सवथा भोजन वच्छारन घादि सुल पदाथ का न्यायन 
करे ॥ ६० ॥ 
दुःखेषु ्रमपेषु नास्तकेष्वरसेषु च | 
न भ्रीवसत्यदानोषु पे चोतसादमिविजिताः ॥ ६१ ॥ 
नो दुख सं पीडित दै, नाग्तकिद, आठसी है, मभितेन्िय 8 
र उतसाह हीन हँ ऽन पुरुषों फे यदा लक्ष्मी नदीं ग्हती र ॥ ६१॥ 
आनेवेन नरं युक्तमार्जबातव्यपएतरपर्‌ । 
अक्तं मन्यमानास्तु धपयन्ि ङवद्रयः ॥ ६२ ॥ 
जो सरल स्वमावे का मनुष्य है ओर सरल स्वभाव होते सर्जा 
यक्त ह तो उस पुरुष को घु जन शकिहिीन सम्चते हए रस्षका 
` अनाद्र करते रुगे ह ॥ ६२ ॥ 
अत्याय॑मतिदातारतिशूरमतित्रत । 
्ञाभिमानिनं चे श्ीर्मयात्रोपर्पति ॥ ६३ ॥ 


जो अति श्ष् ह ओर अधिक दानी हे तथा अलयन्त रर वीर है 
भौर अधिक त्रत करमेवाले ट वथा वुद्धि का अभिमान कृरनेव्ि 
(अथात्‌ गँ अधिक बुद्धिमान्‌ ह रसा अपने को मानने वाठ) टै इनके 
पास ल्मी मय से नहीं जाती है ॥ ६३॥ 
1 


। क , ।\ ि 
, भूढत्रतं आह्ञरादौ अतिनि्न्धम्‌ ॥६०॥ अदन्तु रिप्पदीनेषु ॥ ६१॥ 
; तमन्‌, पल्नम्‌ ॥ ६२ ॥ अलया, अलन्तमङुटिलम्‌ ॥ ६३ ॥ 


संस्कृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता । १६१ 


|> 1 पी 





+] 








न चातियुवव्छेष नात्यन्तं नि्ुणेषु च | 

1 | भ, 0 

नषा गुणान्कामयते मेगुण्यात्रासुरस्यते \ 

उन्पत्ता भोिान्धा श्रीः कविदेववतिष्ठते ॥ ६४ ॥ 
यह छष्पी न्‌ तो अधिक राणधानो मे स्हतीहे ओरन यह 

अत्यन्त निगुंणो मे ही रहती है, स्योकरि न तो यह्‌ गुणों कौ चाहना 
करती हे ओर न ह्‌ गुणाभाव ( गुणरहित ) होमे से दी प्रेम कसती 
हे किन्तु यह्‌ रक्ष्मी उन्मत्त अन्धौ गों के समान कहीं खयं स्थित्‌ 
( ठहर ) जाती हे ॥ ६४ ॥ 

अग्निहोत्रफला वेदाः शीरृ्तफरं शतम्‌ । 


रतिपुत्रफला नारी दत्तक्तएरं धनम्‌ ॥ ६५॥ 
वेदाध्ययन का फ अम्नहोत्र करना कदय गया है भौर श्राल्ला- 
ध्ययन का फर श्रीर ओर आचार का द्येन ष्टा है तथा खी का ष्ठ 
अथात्‌ विवाह क्रे खी प्रप्र करने का फ रतिपुख आर पुत्र का 
होना कंहा गया है तथा षन होने का फल दान देना ओर भोजन 
आदि सुखभोग करना कहा है ॥ ६५ ॥ 


अधरमोपानितैरथेयः करोत्योष्वदेहिम्‌ | 
नं स तस्य एर प्रतय गुङ्कऽथस्य दुरागमद्र्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो पापकम के दारा सञ्चित किये हये धन से ओध्वेदेहिक 

अर्थात्‌ परलोक ॐ साधक यज्ञादि कमे को करता है वह परशोक मं 
जाकर स यक्तादि क्म के फरुको दुष्कमे से भरिलने के कारण 
नही भोगता ॥ ६९॥ 

कान्तारे बनटूर्गेषु इृच्छाखापतयु सम्पमे । 

उद्यतेषु च शरेषु नास्ति सत्ववतां भयम्‌ ।॥ ६७ ॥ 





ओष्वदेदिकं पररोकसाधनं यज्ञदानादि ॥ ६६॥ 


११२ विहुरनीतिः 


+ ^ 00 + त 2, 


कृन्तार ( घोर वन ) मे, वनसे पिरे दमे दुगस्थार्यमे, कष्टम 
आपत्तिमे, सम्म ओर्‌ वधके चयि शां का उखा ठेने प्र 
धेव॑वान्‌ पुरुषों शो भय नदीं होता दे ॥ ६७ ॥ 
उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो तिः स्मृतिः 
समीक्य च समारम्भो विदि मूर भवस्य ठ ॥ 
सत्यान { योग ), संयम (न्द्रं का संयम), दाक्ष्य (चतुरता) 
अप्रमाद ( सादधान होना ), धृति (धेय ), स्मृति { स्मरण ञङ्का 
होना), भौर विचार कर कायं को रना ये सच प्रय ऊ 
मूड कारण ह ॥ ६< ॥ 
तपो वर्‌ तापसानां रहन ब्रह्विदां परम्‌ । 
हिसा बलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बहप ॥ ६६ ॥ 
तपसियों क। वर तपस्या हे जोर वेदपाठयां का बर्‌ वेदं ह तथा 
दष का बह हिसा हे ओर गुणवानों का बल मा है ॥ ६€ ॥ 
अष्टो तान्यत्रतप्नानि आपो मृं एर पयः| 
हविरबाह्णकनम्या च गुरोवेचनमोषधम्‌ ॥ ७० ॥ 
जठ, मुरु, फल, दुघ, हति (घी ), ब्राह्मण का इच्छा, गुर ॐ 
वचन, भोषध ये आठ तत के नाश्चक नहीं हति ह ॥ ७० ॥ 
न तत्पस्य सदध्यासतिक्ूरं यदात्मनः 
परहेणेष धर्मः स्यात्कामादन्यः प्रवते ॥ ७१ ॥ 
जो कमं अपनी आता के प्रतिकूलं हो उस कमं को दुसरे ॐ यि 
भी ती करे धस तरह संग्रह करने से धमं होता है भौरजो कमे 
अपनी इच्छामात्र से किया जाय अथात्‌ ्रतिशूर अथवा अनुकूल 


वि 


संयमः इन्दियाणां निग्रहः । मवस्य पेश्रयस्य ॥६८॥ व्राह्मणकाभ्या व्राह्मणस्य 
इच्छा तदाश्येत्यथः ॥७०१॥ सेदध्यात्‌ कुयान्‌ । अन्योऽधमः। कामात्‌ इच्छया 


संछृत-हिन्दोरीकाभ्यां समेता | १५३ 


दोगा इसका विचार नदीं किया गया तो उप कमं से अधर्म सेत ३७१] 
अक्रोधेन जये्रोधमपाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदय दानेन जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अक्रोध ( काधत्याग ) से क्रोष को जीतै भौर साधु ( परोपकार ) 
कम से असाधु (ष कम) को जीते तथा दानकमं से कयं (कृपणता) 
को जीते ओर सत्यकम से अनृत ( जुट ) को जीते ॥ ५२॥ 
स्रीधृतेकेऽरसे भीरो चण्डे पुरुषमानिनि । 
चोरे कृतप्रे विश्वासो न फारयो न च नास्तिके ॥ ७३ ॥ 
खली, धूते, आलसी, भीर ( उरपोक ), चण्ड ( क्रोधी ), पुरुषामि 
मानी, चोर, कृतघ्र ओर नास्तिक का विश्वास न करे ॥ ७ ॥ 
अभिवादनश्रीहस्य नित्यं बरद्धोपसेषिनः 


चत्वारि संप्रपधन्ते कतिरायुयगोषहम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जौ अपने से श्रेष्ठ गुरुजना को भ्रमाम करनेवाला हे ओर वृद्धां की 
सेवा करतारा है उस पुरुष क कीति, आयु, यञ ओौर बह ये 
चार बहते ह ॥ “ॐ ॥ 
अतिष्टेतेन येऽर्थाः स्युधरमस्यातिक्रमेण वा | 


अरेवां प्रणिपातेन मा स्म तेषु सनः कृथाः ॥ ५७१५॥ 
जो धन अधिक क्ष्टसे हां ओर धमे त्याग क्रनेसेद्यं तथा 
रवर के समीप नम्र हौनेसे हों उन धनो मेँ मन को मत गाओ ॥७५॥ 
अविद्यः पुरषः ब्रोच्यः शोच्यं मेधुनमप्र्‌ | 
निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राष्मराजकप्र्‌ ॥ ७६ ॥ 


| ७१॥ साधुना कमणा ॥ ५२॥ स्ीधूतेके चियां धृत्तं चेति भावः | ७४॥ 


9 मनुत : भाुरविचायशो बम्‌ । एड ह अर्थात्‌ मायु, विदा, यश्च 
भोर वरू इनक बृद्धि होती है| 


ग 4 ५५५ 





१५४ विदुरनीपिः- 
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विधाहीन पर्ष सोच्य (शोक का चिप्र: है आर अप्रज 
सन्तान हीन मधुन (स्रीके साथ रति) शोन्य टै तथा निराहारं 
परजा श्चोच्य हे ओर जा से रहित राट च्य द 1 ५६ ॥) 
अध्वा जग दहता प्रताना सल जर । 
अप्म्भोगो जर स्वीणां वाक्छल्यं मनम जरा ।\ ७७ ॥ 
देहधारियो कौ बुहौती मागं दहै ओर पवतां कौ जरा जल दै तथा 
चियो की जरा असम्भोग है जर मन की जय दुष वचन हे ॥ ७७ ॥ 
अनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्यावतं मम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मल एथिन्या वाहीकाः परषस्यानृतं मह । 


कोत्हरमला साध्यौ विप्रयासमराः स्ियः ॥ ४६ ॥ 
पेद क! भनभ्यास मल ह भोर ब्राह्मणां का अतरत ( अनाचार) 
मछ दै तथाप्रथ्वी का वाल्हीक दश्च मरुद्‌ आर परप का अनृत 
{ असत्य ) मल हे । तथा पतिव्रता का कौतुक ( कशाक्ष दास्य क्रीडा 
आदि ) मल है ओर द्विया का परगृह मे बास मल हे ॥ ७८७६ ॥ 
एणस्य सहं प्यं सप्यस्यापि मर अपु | 
जेयं ्रपुमरर सीसं सीघस्यापि मरं महम्‌ ॥ ८० ॥ 
सुवणे का चादर मरुरैओौर चांदी काररागामलटै तथारगा 
का सीसा मछ है ओर सीसा का मढ मर है ॥ ८०॥ 
न सग्रन जयेन्निद्रां म कामेन जपेस्छियः 
नेन्धनेन जयेद्रिं न पानेन सुरं जयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
रयन करके निद्राकोनजीते ओर काम (र्ति) से श्नियोंकी 


न जीते तथा इन्धन (काष्ठ ) से जम्नि कौ न जीते ओर मदिरापानं 
से मद्राशोन जीते॥८१॥ 


मेहन क्य ककन + ॥ ९५४ ॥ ,। 


वशत दुकेचनम्‌ ।७७॥ अनास्नायः अनभ्यास एव मलं येपाम्‌ ।७८॥ 
.बाल्हीकाः ` पञ्चानां चिन्धुषष्ठानां नदीनां यत्र संङ्गमः। ब्राह्दीकरा नाम ते 
; देः । विप्रवासः प्रवासः | ७६ ॥ समेन शयनेन ॥ ८१॥ 


संस्ृत-हिन्दीरीकाभ्यां समेता १९५ 
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यस्य दानजितं मित्रं यत्रो युपि िर्जिदाः 
अन्नपानजिता दाशः सफर तस्य जीवितम्‌ ॥ ८२॥ 
जिमने दान से अर्थत धनादि देकर मित्रो को जीत वश्च मे कर) 
सिया टे ओर समाम मे सत्रं को जीत लिया हे तथा अन्न दुरधपान 
आद्िसेष्लीको जीत हिया है उस पुरष का जीवन सफर है ॥८२॥ 
श्ृस्िणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा | 
धृतरा ! विघु्ेच्छं न कथञ्चिन्न जीन्यते \ ८३॥ 
हे रतरा ! ससे आभुष्य के रहते सदस्पति जीषित रहते र वेसे 
शतपति (सौ के मालक) भी जीवित रहते द इसस्यि अधामिक इच्छा 
काव्यागन करोगे तो भी किसी तरह जीवित रह सकते हो ५८२ 
यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पवः सिय; | 
नाञमेकस्य तप्सवमिति एस्यन्ति ॥ ८४ ॥ 
जो इस प्रथिवी पर धान यव सुवणं पटु खली षग है वह सब एक 
पुरुष के णि पर्याप नहीं है । यदि पुरुष इसका विचार कर देखने 
वाखा हता वरह पुरुष मोह को प्राप्न नहीं हेवा ॥ ८४॥ 
रजन्‌ ! भूयो त्रवीमि तां परेषु सममाचर । 
समता यदि ते राजन्‌ ! स्वेषु पाण्डुषु घा ॥ ८५ ॥ 
हे राजन्‌ ! यदि आपी अपने ओर पणण्डुपुत्रो म समता है तो 
हे राजम्‌ ! मे आपको पि मी कहता ह कि पुरे विष्य में सम 
व्यवहार करे अर्थात्‌ यथाभाग उन पाण्डवो को राज्य दीजिये ॥०५॥ 
इति श्रीमहाभापते प्रजागरपवणि विहुरनीतिवार्य प° माधवप्रसाद्‌- 
व्यासेन कृतायां माप्रारीकायां [७ एकोनचवारिरोऽध्यायः ॥२३६॥ 


~ कन्य 


यदि ते स्तेषु पुत्रेषु पाण्डवेषु च समता अस्ति तरद सवेषु धममेवाचर । 
यथाभागं राज्यं तेभ्यो देहतः ॥ ८५॥ ` 





९५६ विट्रनीतिः 
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सरथ चतारिंशोऽध्यायः 


विदुर उवाच । 
योऽभ्यर्चितः सद्धिसञ्जमानः करोत्ययं शक्तिमहापयित्वा । 
प्रं यस्तं पपुपेति सन्तमलं प्रसन्ना हि दुखाय सन्तः ॥ १ ॥ 
चिदुरनी धृतराष्से बोठेकिहै राजन्‌! जो सपुरुषं से पृजित 
होकर अभिमान रहित है ओर चधा्क्ति कायं को करता दै उस साघु 
पुरुष के समीप श्रीत्रही कीर्तिं आक्र प्रप्होतीहे। ओररेसेजो 
साधु पुष हं वे प्रसन्न होकर सख देने से समथ कहै गये है ॥ १॥ 
महान्तमप्यथेमधर्मयुकं यः सन्त्यजतयनपाकष्ट ए | 
मुख पुदुःखाल्यवद्च्य रेते जीणा चं सपं उवायपरुच्य ॥ २॥ 
महान्‌ भौ काय यदि अमुक्त है ता उसके व्रस्मीभूत न होकर जो 
उसका त्याग कर देता है वह अति दुःलको छोडकर सुखसे छचयन करता 
है, जेसे सपं जीणे तवचा (केचुटी) को छोडकर सुखसे शयन करता ३।२॥ 
अनृते च भकष राजगामि च पेडुनम्‌ । 
गुरोधालोकनिवन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ३॥ 
असत्य कायं भे अधिक सजी ओर राजात्तक पहैवने बारी 
चुगरी तथा गुरुजना के समीप असत्य के विषयमे हट करना ये सव 
अरह्महत्या क समान ह ॥ ३॥ 
अघूयेकपद्‌ मृरयुरतिषादः रियो षधः। 
अरुषा सरा छाधा विद्यायाः कत्रवस्रयः ॥ ४ ॥ 
योऽभ्यचित इति-असजमानः अभिमानः । शक्ति महापयित्वा अनति 
क्रम्य यथाशक्तीत्यथः । सन्तं सां उपेति ठमते यतः प्रसन्नाः सन्तः साधव 


मुखाय अलं युखं दाठुं पयांत्ताः ॥१॥ अनपाङ्ृष्टः परैरपकषमप्रापितोऽपरि ॥२॥ 
समुत्कषः अदतकाय महतौ तत्परतेत्यथः ॥ २ ॥ एकपद प्रधानासखदम्‌ ॥५५ 


संसत-हिन्दीटीकाभ्यां समेता । १५७ 
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मृत्यु का एक पैर असूया है ओर अतिवाद कटं वचन (द्वारा 
स्गड़ा ) रक्ष्मी का नाशक हे तथा अलुश्रषा ( सेवा न करना ), त्वरा 
(जल्दीबाजी), राधा (आसप्र्॑सा), ये तीन विद्या के इत्र है\४॥ 
आहस्यं मदमोहौ च चापरं गोष्ट च । 
स्तब्धता चामिमानिखं तथाऽत्यामिखमेव च ॥ 
म धि $ 
एते बे सृप्र दोषाः स्युः सदा विधाथिनां मताः ॥ ५॥ 
आस्य, मद, मोह, चपरता, गोष्ठी ( समा ), स्तन्धत! ( चुप 
रहना ), अभिमानिता, विषयमोग न छोडना ये सात विदार्थो ॐ 
दोष कहे गमे ६ । ५॥ 
सुखाथिनः कुतो तिया नास्ति षिवाथिनः सुखम्‌ । 
 - सुखार्थी वा स्यजेद्िवां विचा्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
यु ॐे चाहने वले को विद्या काँ से हो सकती है जर निया ` 
को चाहने वे को युख कहँ से हो सता दै ! जो सुखार्थी है वह 
विया को छोड दे ओर जो बिचार्था है बह सुख को छोड देवे ॥ ६॥ 
नागरिस्तप्यति कष्ानां नापगानां महोदधिः | 
नान्तकः सर्वभूतानां न पंसां वामलोचना ।। ७ ॥ 
अभिकष्टसेतृप्त कह होवा है ओर समुद्र नदियों सेत्प्ननहीं 
होता है तथा यमराज समस्त भूतो (प्राणियों ) से वप्र नदीं होता दै 
ओरी पुश्पोके साथग्तिसेतृपनदींहाती दं ॥७॥ 
आश धृतिं हन्ति समृद्धिमन्तः क्रोधः भियं इन्ति यकः कंदयता । 
अपालनं इन्ति पद राजन्नेकः शुध ब्राह्मणो हन्ति र्ट्‌ ॥८॥ 
ह राजन्‌ ! आश्चा पयं का नाच करती है ओर काठ समृद्धि का 


॥ ) , , क स 
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स्तन्धता ओदधत्यम्‌ । अभिमानः दपः तद्रचम्‌ ! अत्यागित्वं लन्धता ! 
मदमोहौ एकौकृय सप्त ॥ ५॥ 





१५८ 111. नीति 


साश्च करता हे द्या ध दस ज्ञ खरता है ओर कदयंत। 
( कुपणता ; यज्ञ क! सद्ध इस्तः द तथा अवाख्न ( पाछ्त त करना) 
पशुओं का नात्चकरता दै अर गरदं राह्मण राज्यका नाश कर देता दै ॥॥ 
अजाघ्र प्यं सतं द नियं पथ्याः शनिः भोत्रियदच । 
बटो तारिखरतः दुहीत एदनि रे सन्ु गृहे सदेव ॥ ६ ॥ 

अजा ( वक्र }. कांष्य ( कमा }, रजत ( चादौ ), मधु (उहद्‌), 
आकष, शष्ुनि { एश्ठी) तिय { देदृषार ब्राह्मण) वद्ध जारि, 
अवसन्न, कुलीन ये षव तुम्हरे गृह मै हमेशा रहं ॥ ९॥ 

अजोक्षा चम्द्नं पीणा आदर्श मघूभपिषी | 


बिषमौदुम्बरं शुः खणनामोऽथ रोचना ॥ १० ॥ 
अज ( श्रकसो }, रक्ता { यैर ), चन्द्रम, वीणा, आदरं ( दपेण ) 
मधु (हद १ स्वि (प्री), परिप, शद्ध, स्वणेनाम ( गण्डकी नदी 
से उत्पन्न प्रतिमा ), ओर गोरोचन ॥ १०॥ 
गृहे स्थापयितव्यानि धन्यानि मलुखवीत्‌ । 


देवव्राह्मणपूजाथमतिथीनां चे भारत ॥ ११॥ 
हे भारत | ये सव घन को वहनि वे है इनको देवता बराह्मण 
भोर अपिथि्थो छौ पूजा फे लिये अपने गृह में रखना चाहिये । एसा 
सनु भगवान्‌ न कह ह ।॥ ११॥ 
ददं च तां सवपर ऋीमि पण्यं पदं तात ! महाविरिष्म्‌। 
न जातु कामात मयान रोभाद्रम जद्याज्जीवितस्यापि हैतोः॥१२॥ 
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आकषः विषादीनाम्‌ ॥६॥ अजेन सरितः उक्षा हृषभः, अजोक्षा । ओदु 
म्बरं ताम्रमयं पाचजातम्‌ । "उदुम्बरं स्मतं ताम्रम्‌ इति रिश्वः। विषं लोहमिति 
सवक; । स्वणनामः शरप्रामः, दक्षिणावत्तः शद्धः इति नारायणः॥ १० | 
धन्यानि मङ्गलावहानि ॥ ११॥ स्वपरं सवेभ्यः पुप्येतुभ्यः परं उक्षटम्‌ । 
“महाविरिष्टं महेन उस्छवेन अवििष्टं समानं माङ्गकिकिमित्यथः 1 १२ ॥ 


संस्कृत-हिन्दीटीकाभ्यां समेता । १५९ 
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हे तात ! घटो श्र आपको पँ यह अति उतम ओर पुण्यपदं 


पचनकोक्हतःहङिामसे भयसेखमसे भौर प्राणङे मसे 
भी कदापि षमेकास्यागन क्रे! १२ 
नित्यो धमः दुःखे खनित जीवो नित्य हेतुरस्य खनित्यः 
स्यक्वाऽनित्यं ` रिण नित्ये सन्तुष्य खं तोपयगे दि शभः १३॥ 
धमं नित्य दे थर सु-दुभ्ब अनित्य दह तथा जीव निल ह ओर 
लीव इः कष्ण र; सयीरादि है बह अनित्य हं) इस ल्य अनित्य 
(श्रीरादि)का व्याग कर अर्थात्‌ उरीरयाषदद अनित्य पदार्थे 
मसताकास्याग कर तिध्य सो धमे ह उसमे स्थिव होवें ओर सन्ताप 
कोक्रे क्योकि सम्तोष करना दी टाम ह! १३६) 
महावलान्पदय महाुभावार्‌ प्रशास्य भूमि. धनधान्यपूर्णाम्‌ | 
राज्यानि हिनवा विगर मोभान्‌ गतान्रेन्रार्‌ व्रशमन्तकस्य।।१४॥ 
हु ध्रतराषट! महावछो तथा महा ` प्रमावज्चारी रजश्रष्ठो को 
देखिये जो कि धन धान्य से पूणे प्रथिवी.का शरासने कर राव्य ओर 
विपुल भोगं क. त्याग कर कृल््के वश्च हो गये ॥ १४॥ 
मृतं पुवं दुःखपुष्टं मसुष्या उस्िप्य राजन्‌ ! खगृहाभिर्हनि ! 
तं युक्फशाः करणं रुदन्ति चितामध्ये ऋषटमिव क्षिपन्ति ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! दुःख से पालन स्यि गये मृत पुत्र को उठा कर मनुष्य 
रोग अपने शृदं स बाहर निकषा देते ह ओर माथे"का वार खो कर 
करणापूंक रादन करते दै तथा काष्टे समान उस मूत पुत्र को चिता 
2 बीव मे डाल देते है॥ १५॥ 


अस्य जीवस्वस्य देतुरबिया । अनिव्यं सुखदुःखे अविययां च । नित्य षम, 
निखये, आत्मनि च प्रतितिष्ठस्व निष्ठां कुर । सन्तुष्य सन्तोषं परादि । तोषः पर 
उक्ृष्टः यस्मिन्‌ खभ ॥१२] दुःखपुष्-क्टेशेन सवद्धितम्‌ , स्वग्रहात्‌ निदहरन्ति 
तूरीकुबनि ॥ १५॥ 
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१६० विदुर नीतिः 
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अन्यो धनं प्रेतगतस्य युदक्तं वयांसि चागिश् शरीरात्‌ 
दाभ्यामयं सह गच्छस्ययुत्र पण्येन पपिन चेष्टमानः ॥१६॥ 
प्रेतभाव को प्राप पुश्प धन को द्रे छोग भोगते है भौर 
शरीर, धातु को पक्षी भौर अमि मोगते है तथा जीव पुण्य ओर पाप 
से यक्त होकर पुण्य ओर पाप के साथ परटोक को जाता हं ॥ १६॥ 
उत्सस्य पिनिवतन्ते त्वातयः सुहृदः एताः 
अपृष्यानफटान्‌ वृक्षान्‌ यथा तात ! प्त्त्रिणः ॥ १७ ॥ 
हे तात । जसे विना फूल फटके वृक्ष को छोड कर प्न लोग 
अन्यन्न चे जाति है उसी तरह जाति बे, सुट ओर पुत्र आदि 
मृतक क छोड़ कर चङे जाते है ॥ १७॥ 
अनौ प्रास्तं तु पुष्पं कर्मान्वेति स्वयकृतम्‌ । 
तस्मातु पुरषो यतद सश्चितुयाच्छनेः ॥ १८ ॥ 
अभ्रम जघ्ने क ख्ये उलि गये मृत प्ररप के साथ स्वयं किये 
हुयं कमे चरा करते दँ इसछ्ये पुरुष यत्नपूवेक शनैः ( क्रम से ) घमं 
करा संख्य करे॥ १८॥ 
अस्माघ्लीकाद्ध्वमद्ुष्य चाधो महत्तमस्िष्ठति इन्धकारम्‌ । 
तदधं महामोहनमिन्दियाणां बुध्यस्व मा त्वां प्रुभेत राजन्‌ ! ॥१६॥ 
ह जन्‌ ! इस रोक के ऊपर स्रगे रोक है ओर स्वगं से तथा 
इस रोक से नीचे के पाता खोक म तमौगुण प्रधान ( तमोगुणी ) 
पुरुषों से सेवित अन्धकार अथौत्‌ अन्धतामिश्च नरक ट, बह इभ्य 
को महा माह पैदा करने बाला है एस नर को आप जानें । हे राज्ञन्‌.| 
जिसमे राग स अन्ध आपको वह्‌ नरक सद्यं म केरे ॥ १९ ॥ 
उत्सुज्य मृतस्य देहं त्यक्त्वा विनिवतन्ते द्मशानात्‌ प्र्याबतेन्ते ॥ १७ ॥ 
भस्माक्षञकादूध्व स्व अमुष्य अपुष्मात्‌ स्वगात््‌ । चकारात्‌ सभ्याश्च मधः 
पाताहे । महत्तमः तमोगुणपरषानेः पुरैः पराप्यं स्थानं अन्धकारं अप्रकाशं तत्‌ 
अन्धतमः अन्धतामिसरास्यं नरकं बुद्धस्य, मा तवां रागान्पर प्रलभेत सरत्‌ ।|१६॥ 


क 


संस्कृत-हिन्दारौकाभ्यां समेदा । १६१ 
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इदं वचः रध्यसि चेघथावन्निशम्य थं प्रतिपत्तमेव | 


यशः एर प्राप्यसि जीवलोके भयं च चुर त चेह दैऽम्ति २०} 
ह राजन ! यदि आप इन उक्त बचन को यथावत्‌ सुनकर जानन्‌ 
फ स्थि सम्थंहोगेता इस जीवटोक मे परम यज्ञ के मानी होगे जार 
हस ठछाक मे तथा परलोक > आपको भय नहीं दोगा \ २० ॥ 
आत्मा नदौ भारत पएण्यतीरथा सत्योदया ध्रृतिङ्हा दयोर्मिः 
तस्यां खातः पूयते पण्यकमा पुण्यो यात्मा नित्यमछाम एष ॥२१। 
हे भारत ! आत्मा ( जीव ) नदी हे ओर वह्‌ नदी पुष्य ( धमं 
तीथं वाली है अर्थीत्‌ जिसमे धसे ही जख है तथा सत्योदया दै अथात्‌ 
सत्य ब्रह्म) से उदय प्रादभ त) है ओर धृति (धय) करूर (तट भाग्‌) 
वाटी टै तथा दया (ङृपा) उ (वरङ्ग) बाट है उस नदी मेँ पुण्यकमां 
अर्थात्‌ विरक्त पुरुष स्लान अर्थात्‌ निष्णात (निपुण) यने प्रत्यक्‌ स्प 
( परमेश्वर ; मे मग्र होकर दद्धो जाता दहं । यह) प्र पुण्यपदं 
निङोभ को छया है क्योकि वैराग्य स पर दूसरा पुण्य नहा ह ।\*६॥ 
कापक्रोधग्र यती पशचेन्द्रियजलां नदम्‌ | 
नाघं धृतिमयां दता जन्दृमाण सन्तर ॥ २२। 
कास काधस्प प्राह बा्ी तथा पञ्चज्ञानेन्द्रयरूप जक बाू। 
संसाररूप नदी को पैयंह्पी नाव का बनाकर इस नाव से जन्म 
भरणरूप दुगे (शिला) को पार करो अथात्‌ मोक्ष के सिये यनन कसं ॥२२॥ 


्रत॒षृद्र घपवृद्धं सबन्ध्‌ वद्यद्रद्ध वयसा चाप वद्र | 

काकि पूजयिता प्रसा यः संपृच्छेन्न स शृद्यकदाचित्‌ ॥२३॥ 
प्रिपत्त' ज्ञातं शक्यसि चेदिति सम्बन्धः ॥[२०॥ आत्मा जीवो नदौ । पुण्य 

धम एव तीथं यस्याम्‌ । सदयं ब्रह्म तस्मादुदया यस्या; । तस्या लाति निष्णात 


्र्ंयपे मग्नः इत्यथः । पूरयते शुदधथति कः पुण्यकमां पुण्यमपि किं निखमलन 
एव वैरागधाज्न^पर पुण्यमिलयथैः ॥ २१॥ नदीं संसारनदाम्‌ | जन्पदुगांणि 





१६२ ` विदहुरलीिः 


भो वुद्धिसेष्ृद्धहै ओर धमसे वृद्ध है तथा अपना बन्धु द भौर 
वथा से षृद्धहै वथा अवस्थासे वृर ह उसको पूजन द्वारा प्रसन्न 
करकं उस कतव्य ओर अकतम्य के विषय मजा पृष्ठताह्‌ चह 
पुरुष कभी मोह को नहीं प्रप हता है ॥ २२॥ 


स्या शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चुषा | 


चक्षःश्रत्रे च मनसा मनो पाच च कमणा ॥ २४॥ 

धेय से शिश्न ( सिद्ध) ओर उदर (परेट) की रक्षा करे भौर नेत्र 
से पाणि पाद (हाथपैर)कीरक्षाकरे तथा मनसे सेत्र ओर कान 
की रक्षा करे ओर कमं से मन ओर वचन की रक्षाकरे। तास्पथ 
यह्‌ हुआ कि काम ओर मोजन को धेयं मे जीत कर रिश्न भौर उदर 
को दोपों से बचावे त्था अच्छी तरह दैश्चकर वतु प्रहण से ओर 
देखकर पैर के रचने से पाण्पिादकी नेत्र के द्रारया रक्षाकरे ओर 
नेत्र तथा कान को मनके द्वारा परखी से तथा कुरष्द से प्रथक्‌ कर 
रश्चा करे तथा मन ओर वचन कीं संयमरूप कमं से रक्षा करे ॥२४॥ 
नित्योदकी निस्ययन्नोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितानषजीं | 


सत्यं त्रुवन्‌ गुरषे फमं व बराहमणच्यवते बह्मलोकत्‌ ॥२५॥ 
जो ब्राह्मण यथासमय सान सन्ध्या मँ तत्पर रहता है ओर हमेश्ना 
यज्ञोपबीत धारण करता है तथा नित्य वेदाध्ययन करता है ओर पतित 
केअन्नकात्यागकरता है तथा सस्य वचन बोरूता है ओर गुरुफ 
कायं को करने बाडा है वह ब्रह्मलोक से नदी गिरता है ॥ २५॥ 


अधीत्य वेदान्‌ परिसस्तीयं चाग्रोनिषटर यततः पाठयित्वा प्रजाश्च | 
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सम्तर मोक्षाथं यतस्वेत्यथः || २२ ॥ धू्येति । कामं अशनां च ध्येण जिला 
शिश्दर दोषात्‌ रक्षेत्‌ । सम्यग्‌ दृष्ट वस्तुनामा दानेन दष्िपूते स्ये पदन्यासेन 
च पाणिपादं चक्ुषा रक्षेत्‌ । चक्षुःश्रोत्रे मनतिव परख्यादिभ्यः इुशब्देम्यथच 
 व्यावतनेन रक्षेत्‌ । मनो वाचं च कमणा संयभनेन रक्षेत्‌ ॥ २४॥ नि्यादकी 
१ `नित्यं यथाकाष्टं ज्ञानाचमनपरः ॥ २५॥ परिसंस्तीयं अभ्रीन्‌ परिस्तरणेः, : 











सर्छृत-हिन्दीटीकाभ्य समेता । १६३ 

गोत्राक्षणाथ गसपूतान्तरासा हतः स्रामे घचियः खर्गमेति॥२६। 
क्षत्रिय वेदों को पटृकर अग्निहोघ्रको करता हृभा यज्ञो से 

देवनाय का यजन कर तथां प्रजावगं का पाटन करके गौ ओर 

बहणके स्थि रां से पवित्र, अन्तरात्मा बाहा हे अर्थात्‌ गौ 

ब्ाह्ममके काय को सिद्धकरनेके स्यि मृतहुआदहै ओर संग्राम 

मे २ (७ न 

म मृत हभ हं बह प्चिय म्बगंको जाताह्‌॥ २६॥ 

पेरयोऽधीत्य ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियां रनः कठि संविभग्याधितांश् । 


त्रेतापूतं धूममाघ्राय पण्यं प्रस्य खरं दिग्यसुखानि शर्क ॥२७। 
जा वैश्य वेद ओौर शाख का अध्ययनं कर ब्राह्मण क्षत्रिय ओर 
आशित वर्णो का यथासमय धनादिके से सत्कार करता हमा अयि- 
तरय के पवित्र धूम का आप्राण करता ह बहु मरने पर सग मरं ज्ञाकर 
पवि दिभ्यलाक के सुखँ को भोगता है ॥ २७॥ 
ब्रह क्षतं पेरयवण च दद्र; करमेणेतान्न्यायतः पूजयानः 
तषटेषवेतेष्वन्यथो दग्धपापस्त्यक्तवा देहं सग॑सुखानि भदक ॥२८॥ 
जो शर बराह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य की करम सं यथान्याय पूज्ञा. 
( सेवा ) करता हे तो षह शूद्र इन ब्राह्मण कषत्रिय वरय फे प्रसन्न दोने 
पूर मिष्पाप ओर व्यथा रहित होकर इस देह का त्याग करस्वगके 
सुखो को भोगताह ॥ २८॥ 


चातुर्वण्य्॑यैष धमस्तयेोक्तो देतु चायु्रबतो मे निबोध । 
षत्रादरमाद्रीयते पाण्डुपुत्रस्तं स्वं राजन्‌! राजधमं निषु ॥२६॥ 
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एतेनयि्े्मूपक्षिपतीति नारायणः, परिसंस्तीयं वितत्य स्वे स्वे स्थने आघा 
येत्यथः। ततो यतेश्ि शच्रपूतः-अन्तरत्मा चित्तं यस्य ग्राह्मणाथं मृत 
इत्यथः, सद्गरामे हृता वा कषत्रियः ॥२६॥ अपीत्य वेदं शामित शेषः । मेता 
अभनि्यं तस्याः पृतं धूमं आघ्राय पुण्यं पावनं पर्य मृत्वा ५२७॥ क्षाजाद्धमात्‌ 
पृथिवीपाटनरूपात्‌ राल्यादिति यावत्‌ । राजधम राज्ये ॥ २६ ॥ 


नि मीं १,४०६.८५ ५९. 


१६४ विदुरनीतिः- 
है राजम्‌! ब्रह्मण श्वत्रिय वैश्य छोर शुर इन चार वर्थ का धसं 
मैने आपस कहा ¦ हे राजन्‌ ! इन चगो वर्णो फे धमे कौ कहने का 
कारण मुञ्चसं आप सुन्यि! ह राजन्‌! प्राण्डुपूत्र युधिष्ठिर स्य 
से हीन है उनको आप क्षश्रियोदित धमं मँ नक्त कीजिये ॥ २९ ॥ 
धृतराषट उध्ाच । 
एवमेतद्यथा तं मामनुशाप्तसि नित्यदा | 
ममापि च मतिः सोम्य ¡ भवत्येवं यथात्थ माम्‌ ॥ ३० ॥ 
धृतराष्षिदुरजीसे बोटेकिदै सम्य दुर जी! आपसूञ् 
निध्य मेसा दपदेश्च करते हो बह सव मत्यह। दे सौम्य! मेरीभी 
बुद्धि आपके इपरेश के अनुमार ही हो जाती हं ॥ ३०॥ 
षा तु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान्‌ प्रति मे सदा। 
दर्योधनं समासा पुनपिपखितंते ॥ २४ ॥ 
ओर पाण्डवं कै भ्रति मेरी बुद्धि आपके उपदेश के अनुसार टी 
सदा रहा कसती है । परन्तु दुर्योधन क समीप होने से पुनः विपरीत 
(बदर ) हो जाती है ।॥ ३१॥ 
न दष्टमभ्यतिकरान्तं शक्यं भूतेन केनचित्‌ | 
दिष्टमेव धुवं मन्ये पौसपे तु निरथंकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे िदुरजी | भाग्यका ह्न करना शक्तिके बाहर कहा दै किसी 
पुरुष से भाग्य का उ्नह्वन नदीं हो सकता है इसदियि दिष्ट (भाग्य) को 
रुव (अच) मानता दँ ओर पुरुषां निरथेक ( म्यं ) हे ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते प्रजागसपवणि विदुरनीतिवाक्ये १० माधवप्रसादव्यासेन 
कृतायां मषाटीकरायां च्वारिशोऽध्यायः || ४० ॥ [ ठ ] 


` ( समक वदुरनीरि; ) 


------------ ५ मा्गेषः "६ "अ व # 
 सुद्रक--प० वेङुण्ठनाथंसागेवं, जनन्द॑सागर पेत; गोधंषाद, बारें ३, 
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५, ५, 
कमी्रन १२) संकडं मृत्य 
टधुशष्देन्दुक्ेखर--( भव्यश्ोभावान्त ) परीक्षपयेयी ६ रीका २५} 
वेाकरणमुषणमार---काञ्चिकाः भोरे ्रपणः टीका १९) 


स्वश्रवात्तवदततानारक--'अभिनवराजष्ष्मी' भादा टीका 
पञ्तन्त्र-- (सम्पू) 'जमिरनवरा्सक्षमीः मादी. व प्ररनपद्रमहिव दपर 


तकर्रह--'जसिनवगजर्षमी' "परिमख्दीपिकाः रीका २।) 
तकेमंग्रह --( प्रथमापशीज्ञोपत्रानी ) वारमनारमाः "परीक्षाः ४ राश 3, 
छमन्दोपन्दाकिनो--( परीक्षोपयोगी ) १६ छन्दा का = }॥॥ 
हितोपदरेश्च --( मि्रकाम ) प्ररीक्षोप्योगी मंस्कृतरीक। १।) 
सश्टाध्यायीभत्रपर--अत्युतच्तम सराः टीका परहित २॥) 
वेणीं हारनारक-( सचिन्न ) संस्कृत तथा भापा सका २) 
भमरदोश्च -- भिनत राजरुष््मीः दीनी काण्ड ३२ पेजी ` 
भमरकोश--प्रथमकाण्ड ( $६ पजी -[-६२ पेजी मा० री°) |; 
अमरकोक्त --प्रथमकांड (३२ पंजी मूर =) द्विगीयकंह ) 
सोत्तरा वद्धितयोगसूनी--अस्युततम परीक्षापरोगी ।) 
अभिक्चानश्कुन्तछा--अमिनवरजलष्ष्माः टीका तशा भाषा रोका ६। 
हिताप्देश्च--'अमिनवराजरष्ष्मीः एवं माप्रारीका सदिति संपूण २; } 
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म््यानद्रानकोमुदा--भदुत सर्ता टीका रेरा संय 
्षिराताजुनीय--'अमिनवराजरक्षमी' टोकरा ( १-२ ) 


1 
रुवशमहाराग्य-- कमिनवराजलक्ष्ीः रक्रा ( १-२ } 9।) 
# # „ (२ ) 
८ २-२-४-प सग र|) मद्री 3 पे ४ अध्याय ) 
न ५ सरग ॥=) परचत्त्र भिघ्रसप्राक्षि |) 
प्तन्त्र-( प्रण परीक्षोप० ) भपरीण काण (कषभिरवदमसष्ष्मी" रा +) 
पद्चतन्त्र-५थम तन्त ५।) 
सूरूगमायण -नगेखयभद्धी अभिनवराजरक्षमी' दीका , ४) 
विदुरनीति ( सचति) ॥) नीतिशतक (सचित्र) | १। 
सारस्वततम्याकरणम्‌"~( सरला रीका सहित ) ॥ ८.) 
रुपुविद्धान्तकेमुरी--मर्लाटीका व भाषारीका नय। सं? प 
शम्दरूपावकटि-३२ पेजी 1) धातुरूपावलि-- 1 
माघ ( शिष्धिपार वध )}-- रा} स्प्ौुदी ३) 
रुक १--¶ सगं मिनाथ ६) प्रोडदानष्र्‌ संग्रह ॥) 
नागानन्द ३) रामवनगमने 5॥) बिदु्ोपार्धान  ॥।) 


अनुवाद सदी प्रथम ॥|) अनुवाद कौमुद दूमश १॥) पाणनीयतिक्षा |) 
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प्र -भगवपुस्तकाट्य, गायधार, बनारस १. बाञ्न-कचोडीगटा, बमारस । 


